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--रमेशचन्द्र 


भूमिका 


बिहारी हिन्दी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं । उनकी सतसई अथाह 
समुद्र के समान है। अन्वेषक लोग समय-समय पर गोते लगाकर उसमे से वहु 
मुल्य पदार्थों को प्रकाश में लाते रहे हैं । किसी ने विहारी की गहरी अर्थृप्रवणता 
को पहचाना; किसी ने उनकी कल्पना की समाहार शक्ति के दर्शन किये; उन्हें 
शब्दों का जादूगर माना; किसी को उनके "दोहरे! नाविक के तीर-सरीखें दिखाई 
दिये । किसो विद्वान ते विहारी को श्रेष्ठ मुक्तककार मानते हुए उनमें अर्थ- 
माम्भी्य, शब्दवयन, संक्षिप्तदा, सरसता, प्रवाह आदि का अद्भुत सामंजस्य 
देखा । किसी को विहारी का अनुभाव-विधान अद्वितीय लगा और वह दाद दिये 
बिना न रह सका । 

बिहारी श्रेष्ठ शृंगादी कवि है और उनके दोहों मे नायिका, विशेष रूप से 
परकीया के प्रतग को अधिक महत्त्व दिया गया है । इस क्षेत्र में कोई कवि उनकी 
बरावरी नही कर सका ;। विहारी बड़े प्रभावशाली कवि हूँ क्योकि उनका शिल्प- 
सौन्दर्य भी अनूठा है। ब्रजभाषा का अत्यन्त परिमाजित रूप यहाँ दिखाई देता 
है। शब्दों का उपयुक्त-चयन, पदविन्यास की कुशलता, नाद-योजना की सफलता 
घ्वन्यात्मकता आदि देखने योग्य हैं । 

अब तक विभिन्न विद्वानों और साहित्य-मर्मज्ञों ने कविवर विहारी के 
साहित्य को अपने-अपने ढंग से पहचानने का प्रयत्न किया है , बिहारी पर 
लिंखित विभिन्न पुस्तकें, टीका-टिप्पणियाँ आदि उनके अत्यन्त लोकप्रिय होने 
का संवल प्रमाण हैं। विद्वानो ने विहारी के व्यक्तित्व एवं जीवन दर्शन पर अपे- 
क्षित गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया। इस अभाव की पूर्ति श्री रमेशचन्द्र 
गुप्त ने की है । उतकी प्रस्तक 'बिहारी : व्यक्तित्त और जीवन-दर्शन' बिहारी 
के अध्ययन में बडी सहायक सिद्ध होगी। पुस्तक मे से गुजरने पर लगता है कि 
थ्री गुप्त ने बड़ी साधना को है और अपने अध्यवसाय से पुस्तक को अत्यन्त 
प्रामाणिक बनाया है | प्रवल तकों द्वारा अपने विचारों को पुष्ट किया गया है । 
यह पुस्तक साहित्य के, विशेष रूप से, एम. ए. के विद्याथियो के लिए बड़ी 


उपयोगी सिद्ध होगी | ऐसी सुन्दर एवं उपयोगी पुस्तक लिखने के लिए मैं थी 
रमेश चन्द्र को हादिक वधाई देता हूँ । 


20.6.974 -(डॉ०) हेमराज निर्मम 


प्रावककथन 


प्रस्तुत शोध-निवन्ध की रचना मुलतः एम० ए० हिन्दी द्वितीय यण्ड के 
चतुर्थ पत्र (निवन्ध) के विवल्य रूप में हुई थी। जैसा कि इसओे शीर्षक जे स्पप्ट 
है इसमे मुख्यतः 'विह्वारी-सतसई' फे आधार पर बिहारी के व्यवितित्व और जीवन- 
दर्शन का अध्ययन एवं विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास क्रिया गया है । हिन्दी 
आलोचना और अनुमन्धान के क्षेत्र में ब्रिहारो पर पर्याप्त कार्य हो चुका है। 
सच कहें तो आधुनिक हिन्दी आलोचना का श्री गणेश ही विह्वरी की महृत्ता के 
प्रश्न को लेकर हुआ | प्रारम्भ में जब मिश्र वन्धुओं ने अपने हिन्दी सवरत्त मे 
विहारी को देव से निम्न स्थान प्रदान किया तो इसवी प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दी 
आलोचना के क्षेत्र मे एक तोद् विवाद छिड़ गया जिसके फलस्वरूप भ्री पद्म 
मिह शर्मा, लाला भगवान दीन, कृष्ण विहारी मिश्र, प्रमृति विद्वानों द्वारा शिहारी 
पर अनेक आलोवनात्मक पुस्तकें लिखी गई, जिनमे बिहारी और देव की तुलना 
प्रस्तुत करने की चेप्टा की गई | आगे चलकर पं० विश्यनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा 
विहारो पर दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकें--/बिहारी की वाग्विभूति” और 'विहारी' प्रका- 
शित हुई जिनमे विहारो-काव्य की समीक्षा सतुलित रूप मे प्रस्तुत की गई है। इनके 
अतिरिक्त बाबू जगनताय दास रत्नाकर ने अपने 'कविवर विहारी' में बिहारी के 
“जीवन-चरित ओर काव्य पर अत्यन्त परिश्रमपूर्व॑क कार्य किया है । विहारी पर 
लिखे गये शोध-प्रवन्धों मे 'हिन्दी काव्य में श्रृंगार परम्परा और महाकवि बिहारी, 
(डा० गणपति चद्ध गुप्त), “मुक्तक काव्य परम्परा और विहारी” (डॉ० राम- 
सागर त्िपाठी), 'कविवर विहारो लाल और उनका युग! (डा० रणधीर सिन्हा) 
आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विहारी पर लिखी गई अन्य समीक्षात्मक 
पुस्तकों में डा० वच्चन सिह की 'विहारी का नया मूल्यांकन, डा० हरवंशलाल 
शर्मा की “बिहारी ओर उनका काव्य' तया डा० गणपति चद्ध गुप्त की “बिहारी 
सतसई : वैज्ञानिक समीक्षा” उल्लेखनीय हैँ। 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि बिहारी के काव्य पर विभिन्‍न दृप्टियो से पर्याप्त 
कार्य हो चुवा है किन्तु फिर भी किसी में विहारो के व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन 
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पर ययोचित रूप में विचार नहीं झिया गया है । किसी-किस्ी पुस्तक में विहारी 
डे व्यक्तित्व को लिया भी गया है तो मात्र काम चलाने के लिए। प्रायः विद्वानों ने 
रवनिमित धारणाओं के आधार पर ही विद्दारी के व्यक्तित्व को देया है । स्वर्य 
बिहारी के काव्यके आधार पर णुद्ध वैज्ञानिक पद्धति से विहारी के ब्यक्तित्व वो 
पर्यने का प्रयाय बहुत कम हुआ है अत: इसी अभाव की पूति का प्रयात्त प्रस्तुत 
शोध-निवन्ध में किया गया है । इसमे व्यक्तित्व के विश्तेषण के लिए आधुनिक 
मनोविज्ञान और मनोविश्तेषण का आधार बताया गया है ) 

पूरा शोध निवन्ध नो अध्यायों भें विभकतर है । प्रथम अध्याय में विहारो के 
जीवन चरित एवं उनके काव्य का सामान्य परिचय अस्तुत किया गया है । विहारी 
का नाम विहारी दास है या विद्वारी लाल तथा उनके पिता प्रसिद्ध कवि केशव 
दास थे था कोई अन्य केशव दास ?--इन प्रश्नों को लेकर पर्याप्त विवाद हुआ 
है। हमने भी इन पर पुनविचार करते हुए अपना निर्णय देने की चैप्टा को है। 
जैसा कि प्रस्तुत प्रमाणो से सिद्ध होता है विहारी का वास्तविक नाम विहारी 
दास ही था जबकि बिहारी ताल सतसईकार विहारीदास के लगभग सो वर्षे 
बाद हुए ये तथा उनन्‍्हीने सतसई को टीका लिखी थी किन्तु भ्रान्तिवर्श आगे 
चलकर विह्यरीदास भौर विहारीलाल को एक ही मान लिया गया । इसी भकार 
यह भी पुष्ठ भ्रमाणो के आधार पर कहां जा सकता है कि विहाारी प्रसिद्ध कवि 
केशव के पुत्र थे। इस वात की पुष्टि दोतो के वश-वृक्ष, कुल परिवार, जन्म- 
स्थान, निवास स्थात, जन्मकाल, ग्रुरु आदि अनेक प्रमाणों से होती है। अठः 
हमने अपना निर्णय इसी मत के पक्ष में दिया है । 

द्वितीय अध्याय में आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व का अर्थ 
और स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके चार पक्ष निर्धारित किए गये है--(१) शारी- 
रिक पक्ष, (२) वौद्धिक पक्ष, (३) भावात्मक पक्ष ओर (४) चारित्निक पक्ष 
इस पर विस्तार से विचार करते हुए अन्त में व्यक्तित्व और साहित्य के पार- 
स्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट करने का प्रयत्व किया गया है । 

तृतीय अध्याय में बिह्वारी के व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष पर विचार करते 
हुए उनकी कल्पना-शवित, स्मरण-शकिति, तर्क-शवित, ज्ञान-शवित, ग्रहण-शक्ति 
आदि पर क़मश. विधार किया गया है / इससे स्पष्ट है कि विहारी की कल्पना- 
शकित अत्यधिक विकसित थो । साथ ही उनकी तकं-शक्ति और ग्रहण-शक्ति 
भी अत्यन्त सशक्त थी | विहारी-सतसई में धर्मं, दर्शन, राजनीति, ज्योतिष, 
आयुर्वेद, कामशास्त्र, युद्ध-विद्या आदि पे सम्बन्धित विभिन्‍न तथ्यों का तिरूपर्ण 
हुआ है जिससे भ्रमाणित होता है कि विह्यरी को ज्ञान-शक्ति भी वेहुत बढी-चढ़ी 
थी। 
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चतुर्ये अध्याय में विहासी के व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष पर विचार किया 
गया है । आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति के समस्त भावात्मक जीवन 
के मुल में उसकी सहज प्रवृत्तियां (08003) कार्य करती हैं । मैक्डूगल महो- 
दय ने इन प्रवृत्तियों की संख्या चौदह निर्धारित की है। वैसे तो ये सभी प्रवृत्तियां 
किसी-न-किसी रूप में प्रत्येक व्यक्तित में विद्यमान-रहती हैं, किन्तु किसी में किसी 
प्रवृत्ति की प्रमुखता होवी है और किसी में किसी अन्य की | विहारी सत्तसई के 
विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विहारी में तोन प्रवृत्तियों की प्रमुखता थी--( १) 
काम, (२) आत्म-दैन्य या भवित, (३) हास्य और व्यंग्य । इन तीनों प्रवृत्तियों 
में भी काम प्रवृत्ति सर्वाधिक थी । ५ 
पचम अध्याय में विहारी के व्यवितत्व के चारित्रिक पक्ष को लेते हुए फ़मशः 
बिहारी की प्रकृति, उनके स्वभाव, चारित्विक गुणो, रुचि एवं शौक आदि पर 
विचार किया गया है। इस अध्याय के निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 
बिहारी गम्भीर एवं शान्‍्त प्रकृति के तथा प्रफुल्ल स्वभाव के व्यक्ति थे। 
उनमें उदारता, विनम्रता, सहिष्णुता, निष्कृपटता, स्पष्टवादिता स्वाभिमानिता 
भर घिनोदप्रियता के भुण मिलते हैं। वे नागरिक रुचि के व्यक्ति थे तथा 
त्यौहारो और उत्सवो में उनकी गहरी रुचि थी । पतगवाजी, मद्रपान, तम्बाकू 
पीना आदि उनके प्रिय शौफ़ थे। यह भी कहा जा सकता कि ये शौक उनके 
व्यक्तिगत न होकर उस युग के रसिक लोगो के प्रिय शौक थे । 
पप्ठ अध्याय मे विहारी के व्यक्तित्व का प्रकार ((५००) या प्ररूप निश्चित 
करने का प्रयास किया गया है। वैसे तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तित्व का वर्गी- 
करण विभिन्‍न प्रकार से किया गया है डिन्तु हमने यहाँ मुख्यत. यूंग के वर्गीकरण 
को आधार रूप में ग्रहण किया है। हमारे विश्लेषण के अनुसार विहारी का व्यक्तित्व 
बहिंर्मुखी था, जिसमे तर्क ओर भावना का उचित समन्वय होते हुए भी कल्पना 
की प्रमुखता थी । इसलिए हमने यूंग की शब्दावली में क्रिचितु परिवर्तन करते हुए 
विहारी के व्यक्तित्व को 'वहिमुंखी कल्पनाशील' कहा है । विहारी का व्यक्तित्व 
संगठित था या विघटित १--इस प्रश्त पर हमने संक्षेप में विचार करते हुए यह 
निष्पप प्रस्तुत किया है कि उनका व्यक्तित्व संगठित था । उनकी पतली की मृत्यु 
से अवृश्य उनके व्यक्तित्व को ठेस लगी, किन्तु इससे वे विखरे नहीं अपितु उनके 
जीवन की दिशा बदल गई | जहाँ पहले उनवी दृष्टि ऋंगार पर केन्द्रित थी बहाँ 
वे उसके बाद भक्ति वी कोर उन्मुंख हो गए। फ्रायड की शब्दावली में कहा जा 
सकता है कि इस प्रशार विहारी अपनी भावनाओं के उदात्तीकरण में सफल हो 
गए। 


सप्तम अध्याय में जीवन-दर्शन वा सामान्य विवेचन प्रस्तुद करते हुए जीवन- 





ध््कीः 


उनका दृष्टिकोण यधार्थपरक, भोगपरक, लोकझचिपरक एवं रीति परक था। 
नवम अध्याय में उपसंहार के अन्तर्गत पूर्दवर्ती अध्यायो में उपलब्ध निष्कर्षो 
कौ संक्षिप्त एवं समन्वित रूप में प्रस्ठुत करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि 
बिहारी का व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन एक मध्यकालीन दरवारी कवि के अनुरूप 
था। वे जिस युग मे हुए उसमे न तो घोर आदर्शवादिता ही सम्भव थी और न 
ही पूर्ण स्वच्छन्दवादिता । वे परम्परा और लोकरुचि का ध्यान रखते हुए मध्य- 
मार्ग पर चलनेवाले समन्वयवादी था संग्रहवादी अथवा समझोतावादी कवि थे, 
जिन्हें दूमरे शब्दों मे 'पयार्थवादी' भी कहा जा सकता है। 
अन्त में मैं उन सभी विद्वानों एवं लेखको के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता 
हूँ जिनकी रचनाओं से मैंने सहायता ली है। साथ ही में अपने निर्देशक श्रद्धेय 
डा० राजदेव सिंह, एम० ए०, पी० एच-डी०, डी० लिटु० का भी आभारी हैं 
जिनके विद्वतापूर्ण पथ-प्रदर्शन एवं कुशल निर्देशन में प्रस्तुत शोध-निवन्ध की 
रचना हुई है । इसके अतिरिक्त मेरे पूज्य पिताजी डा० गणपति चन्द्र गुप्त ने भी 
समय-समय पर अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव देकर मेरे मार्ग की कठिनाइयों को दूर 
किया है । मैं नही जानता कि उनका आभार किने शब्दों में व्यक्त करू ? अन्त 
में मैं अपती यह प्रथम कृति अत्यन्त सकोच एवं विनम्नता के साथ विद्वानों की 
सेवा में समर्पित करता हूँ । 


४, यूनिवर्सिटी-कंम्पस, 
रोहतक । 


-रमेशच्ध 
१-६-१६७४ 


अनुक्र्माणका 
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४«“किसी भी काव्य रचना के सम्यक विश्लेषण के लिए कवि के व्यवितित्व 

का अध्ययन आवश्यक होता है ठया व्यक्तित्व सम्बन्धी तथ्यों की जानकारी के 
लिए उसके जीवन-चरित को पोजना पड़ता है ।” 

"४० गणपतिचद्ध गुप्त 


माहय-एरिग्रय: 


शाम नरक 


बिहारी और उनकी सतसई : 
१ |. सामान्य परिचय 


सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि प्रत्येक साहित्यिक रचना में 
उमके रचपिता के व्यक्तित्व का कोई न कोई अश्न प्रत्यक्ष या अभत्यक्ष रूप में 
अय, समाहित 'रहता है। 'कवि अपने वाच्य भें जिस सामग्री->विचार, भाव, 
चल्पना आदि--का उप्ोग करता है, चह प्राप: उसके रप्पणत, अनुऋूव एवं 
खिस्तन पर आधारित होती है, भत किसी भी काव्य-रचना के सम्यर विश्लेषण 
के लिए कवि के व्यक्तिव का अध्ययन आवश्यक होता है तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी 
तथ्यों की जानकारी के लिए उसके जीवन-चरित को खोजना पड़ता है ।१ इस 
तथ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ विहारी के जीवन-चरित सम्बस्धी कठिपय पक्षों 
का अध्ययत विभिन्‍न शीपको के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है । 


(१) नाम 


“बिहारी सतसई' के रचयिता का नाम “विहारी लाल! था या “विह्यरी 
दास'--इस बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । प्राचीन टीकाकारो में कृष्ण 
लाल एवं हृष्णदत्त कवि अपनी टीकाओं में “विहारी दास'२ नाम का उल्लेख करते 
हैं, जवक्रि 'लाल-चन्द्रिका रे, 'विहारी-विहारं४ तथा मिथ जी की "भावार्थ- 


१. विद्वारो सतसई : वैज्ञानिक समीक्षा, डा० गणपतिचन्ध गुप्त, पृ०१६। 
२. कविवर बिहारी लाल ओर उनका युग, रणघीर सिन्हा, पृ० ७७ | 


हे. विहारी की सतमई : सं० जा ग्रियसेन (लत्नू लाल की लाल चख्धिका, 
पे सयुक्तो पृ० ४ ; 


४. विहारो विहार ; पं» अस्विकादत्त व्यास, पृ० ६॥ 


१८ पिहारी : व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन 


प्रयाशिका' टीगा४ में 'विहारी खास' नाम का उल्लेय मिलता है। लाला 
भगवानदीत भी अपनी टीवा में विद्ारी सास माम वा ही उत्लेय करते हैं ।* 
हिन्दी के प्रथम इतिहासवार गारसा द तासी९, प्रियसंन<, सिश्रबन्धु ५, आचार्य 
रामचद्ध शुवत* ९, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी * *, तथा डा० भागीरय मिश्र*रै 
आदि इतिहात्तकार भी अपने ग्रन्थों मे 'विह्यारी लाल नाम को ही मान्यता देते 
हैं । जगन्नाथ दास “रत्ताऊर! दोनो मतों का समन्वय करते हुए यह मंत व्यक्त 
करते हैं--'यह भी सम्भव है कि पहले इनका नाम बिहारी लाल रहा हो और 
पीछे से वैराग्य होने पर विहारी दास हो गया हो ।१३ डिन्तु डा० गणपतिचदध 
गुप्त ने स्पप्ट शब्दों  'बिहारो दास! नाम का समर्थन करते हुए प्रतिपादित 
किया है कि मध्यवाल में विहारो नाम के दो हिन्दी कवि प्रसिद्ध हुए ये, मिनमे 
सतसईकार बिहारी दास थे तथा दूसरे टीफाकार विहारी लाल । ये दूसरे कवि 
सतसईकार विहारी फे लगभग एक शताब्दी बाद हुए थे और इन्होंने 'रस- 
चान्द्रिका' नाम की एक टीका लिएी थी । इनका विस्तृत परिचय “शिव सिह 
सरोज' एवं 'मतिराम प्रन्यावली” आदि से भी मिलता है। हमारे कुछ इतिहास- 
कारो ने भ्रान्तिवश 'विहारी दास' एवं “बिहारी लाल' बो एक ही व्यक्ति 
मानते हुए सतसाईकार बिहारी दास को विहारी लाल बना डाला है ॥(४ 
डा० गुप्त ने बिद्दारी दास! नाम के पक्ष में 'निम्ताकित प्रमाण प्रस्तुत किये 
हैं भ् 


(क) विद्दारी के समकालीन बवि कुलपत्ति मिश्र ने जो कि बिहारी के भानजे 





५. विद्वारी सतसई की सरल टीका ; लाता भगवानदीन, पू० ४। 
» भाषा प्रकाश टीका (विहारी सतसई) प० ज्वाला प्रसाद, पृ० ५। 
७. हिन्दुई साहित्य का इतिहास [तासी के ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद), अनुवादक 
डा० छक्ष्मीसागर बाष्णेय, पृ० १८२-८६ । 
क. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (डा० जाज प्रियर्सन के ग्रन्य का हिल्दों 
अनुवाद), अनुवादक--किशोरीलाल, पृ० १७५-७६ 
&. मिश्रवन्धु, विनोद, द्वितोय भाग, १० ४३२। 
१०. हिन्दी साहित्य का इतिहास, “ रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २४६॥ 
११. हिन्दी साहित्य, डा० द्विवेदी, पृ० ३२४ ॥ 
१२. हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड, स० डा० धीरेद्ध वर्मा, पृ० ४०७ | 
१३. कविवर बिहारी , जगन्नाथ दास “रत्नाकर, पृ० ३१६। 
१४. विहारी सतसई : वैज्ञानिक समीक्षा, डा० गुप्त, पृ० १७ 
१५० वही, पृ० १७-१८ । 


दि 


सामान्य परिचय ् 


भी थे, अपनी 'जुवति तरंगिवी' में विहारी प्रशंसा करते हुए उन्हें बिहारी दास' 
नाम से हो पुकारा है-- 


“प्रांति भाँति रचना सरस देव गिरा ज्यों व्याप्त ३ 
तो भाषा सब कविमु में विमल बिहारी दास 


» [जो बाबू जगन्नाथ दास रलाकर को जयपुर से विहारी सतसई की एक 
अत्यन्त प्राचीन प्रति प्राप्त हुई थी जो कि विहासे के आश्रयदाता राजा जयपिह 
के पुत्॒ कुंबर रामसिह के निमित्त लिखी गई थी, इसमे भो कुछ फुटकर दोहे 
मिलते हैं, जिनमें 'विहरी दास! सास दिया हुआ है-- 

'सुचि सिमार में बूड़ि के भयौ बिहारी दास। 
जाते फिरत उदास अब सुकवि भिहारी दास 


(ग) परवर्ती टोकाकारों ने भी 'बिहारी दास नाम का उल्लेख किया है-- 


।कएू सात सो दोहरए सुकायि बिहरी दए्स। 
घिर्नोह अनुक्रस ए भए, सह मंडल सु प्रकास ए 


“कोविंद कॉबि 
सुकवि बिहारी दाप सो तिन कीनों अति प्यार । 
बहुत भांति सनमाव करि दोलत दई अपार 0 


-+#प्ण कवि 
(प) बिहारी के वश-वृक्ष में भी 'विहारी दास' नाभ ही उपलब्ध हैं । 
डा० गुप्त के मतानुसार 'विहारी दाम' के स्थान पर 'विह्नरी लाल! नाम की 


भ्रांति के दो आधार हैं । एक तो “बिहारी सतसई' में ही 'विहारी लाल' नाम 
आया है--- 


सर्खि सिजावत मानविधि सैननि बरजति घाल 
हर कहे, भो हिय बसत, सदा बिहारी लाल ॥ 


दूसरे, दौकाकार इप्णलाल ने अपनो टीका 'तातस-चन्द्रिका' में बिहारी के 
नाम का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 


लाल बिहारी कृत कया पढे शो होइ प्रवोन । 


जहाँ पहते दोहे में 'बिद्वारी लाल इृष्ण के पर्याय के रूप में 'बालः के साथ 


२० बिहारी : ध्यक्तित्य एवं जोवन-दर्शन 


तुक मिलाने के लिए प्रयुक्त हुआ है, बहाँ 'लाल चन्द्रिका' में 'लाल' स्वयं टीकाकार 
के नाम का गूचक है--ऐसा रत्नाकर जी ने भी क्षिया है। फिर भी उपर्युक्त कारणों 
रो 'विहारी साल' नाम चल पड़ा । 

अस्तु, उपर्युक्त प्रमाणो एवं तवों से सिद्ध होता है कि बिहारी के समकालीन 
व्यक्तियों एवं उनके तिकटस्थ सम्बन्धियों ने उनका नाम 'विहारीदास' ही माना 
है, ऐसी रिथति में यदि हम भी इसी नाम का समर्थन करें तो अनुचित ने होगा। 


(२) जन्म-स्थान 
बिहारी के जन्म-स्थान के बारे में विद्वानों मे अधिक मतभेद नहीं है क्योकि 
इसके सम्बन्ध में एक दोहा उपलब्ध है--- 
जनम गवालियर जानिये खंड बुदेले बाल। 
तदनाई आई सुखद, सधुरा बच्ति ससुराल १६ 
विभिन्न पिद्दानो ने इस दोहे को प्रामाणिक मानते हुए बिहारी का जन्म 
ग्वालियर में ही माना है। आचार्य रामचद्ध शुक्ल"*०, डा० भागीरथ मिश्र4 
प्रभृति विद्वानों ने स्वालियर के निकट बसुआ ग्रोविन्दपुर नामक स्थान को 
बिहारी का जन्म स्थान माना है । 
(३) जन्म-काल 
लाला भगवानदीन जी ने विहारी का जन्म संवत््‌ १६६० में माता है ।१४ 
हिल्दी साहित्य के लगभग सभी इतिहासकार यह मानते हैं कि बिहारी का जन्म 
सत्नहवी शत्ती में हुआ था किन्तु जन्म-सवत्‌ के सम्बन्ध में मतेबय नही है। प्रिय- 
संन३२९ विंहारी का जन्म सन्नहवी शताब्दी के पूर्वार्ध मे, डा० भागीरय मिश्र९*१ 
सबध्‌ १६४२, मिथवस्धु** एवं रामचन्द्र शुक्ल २३ सबत्‌ १६६० और डा०हजारी 





१६ हिन्दी नवरत्न, द्वितीय सस्करण, पृ० २७५॥ 

१७. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्ध शुक्ल, पृ० २४६ । 

१८. हिन्दी साहित्य , स० डा० धीरेन्ध वर्मा, पृ० ४०७। 

१६ विहारी सतसई की सरल टीका , लाला भगवानदीन, पृ० ४। 

२०, हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास , अनु० किशोरी लाल गुप्त, पृ० १७४- 
७६१॥ 

३१. हिल्दी साहित्य, स० डा० घीरेन्द्र वर्मा, पृ० ४०७ (द्वितीय खण्ड; । 

२२- मिश्रवस्धु विनोद, द्ितीय भाग, यृ० ४३२।॥ 

२३. हिन्दी स्राहित्य का इतिहास ; रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २४६ । 


सामास्य परिचय र१ 
प्रसाद द्विवेदी 'ं४ सनु १६०० अथवा संवत्‌ १६४७ अधिर विश्वसनीय मानते 
हैं। 'विहारी विहार को पथदद्ध भूमिका के आधार पर खाकर जीरर विह्री 
का जन्म संदत्‌ १६५२ स्थिर करते हैं तया डा० नगेन्द्रर * द्वारा सपादित 'हिन्दी 
साहित्य के दृहत्‌ इतिहास में भी इसो मत की पुष्टि की गई है | डा० गुप्त भो 
इसी भत को माय्यता देते हैं ।९५ बठ: हमारे विचार से विहारी का पन्‍्म संवत्‌ 
१६५२ अर्थात्‌ सव्‌ १५४५ ई० के लगभग माना जा सता है। 


(४) बिहारी के पिता 


“विहारी सतमई' में एक दोहार5 उपलब्ध है जिसके आधार पर विभिन्न 
दीकाकार एवं आलोचक इस बारे में एक्मत हैं कि उनके पिता का नाम 'केशव 
राय था) विहारी के भानजे कुलपति मिश्र मे भी अपने मातामह मी स्तुति करते 
हुए उन्हें कवि भी बताया है? १--- अतः मह तो प्राय. सभी विद्वान स्वोकार करते 
हैं कि विहारी के पिता कवि केशवराय थे, किन्तु ये प्रसिद कवि केशव (जिन्होंने 
“रामचच्दिका' की रचना की थी) थे या उनसे कोई भिन्‍न व्यक्ति थे, इस विपय 
को लेकर विद्वानों में विवाद है। सर्वप्रथम राधाकृष्ण दास जी ने प्रसिद्ध कवि 
केशव को ही विहारी का पिता सिद्ध किया। वायू जगन्नाथ दास 'रुनाकर' प्रसिद्ध 
केशद से विहारी का निकट सम्दन्ध मानते हुए उन्हें गुर-शिप्प के रूप में स्वोकार 
करते हैं।3" पं० विश्वताथ प्रस्ताद मिश्र ने किसी अन्य 'केशव-केशवराय' को 
बिहारी का पिता माना है । डा० गणपतिचद्ध गुप्त ने अपने शोध-प्रवन्‍्ध में इस प्रशत 


पर पुनविचार करते हुए निम्नाकित प्रमाणी के आधार पर प्रसिद्ध कवि केशव- 
दास को बिहारी का पिता माना है3१-.. 


२४. हिन्दी साहित्य ; डा० द्विवेदी, १० ३२४। 
२४५३ केविवर विहारी--जगन्‍्नाथ दस रलाकर, पृ० ३५७ ह 
२६. हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, पप्ठ भाग, सं० डा० नग्रेन्द्र, पृ० ५१२॥ 
२३७. विहारी सतप्तईः वैज्ञानिक समीज्ञा, डा० गुप्त, पृ० २० । 
२८. प्रगढ भये द्विजराज-कुल, सुवस वसे ब्रज आई । 
मेरे हरो कलेस सव, कैसव केसवराइ॥ 


“-विहारी रलफ़र, दो० सं० १०१) 
२६. कविवर मातामह्‌ सुमिरि केसो केसौराइ १ 
कहाँ कथा भारद की भाषा छन्द बनाइ ॥ “+सग्राम सार । 
३०. कविंदर विहारी--जगन्नाथ दास रत्नाकर, पृ० ३ भ्प-भ 


३९ हिन्दी काव्य में श्रगार परम्परा और महाकंवि विहारो ; डा० गुप्त 
द्वि० स० पृ० १९१५-११७ । 


(3) बिहारी के गुरू नरहरिदास की गद्दी ओरछा के समीप थी तथा 
जिनका प्रसिद ककि केशव हे हरा सम्बन्ध था । 


उल्लेख गी 
(8) 'विहारी-सतसई” मे बुन्देलचण्ड के कुछ विज्येष शब्द प्रयुक्त ड्ए हैं। 
(ज) केशवदास के वर्तमान वशज से प्राप्त नेश-पत्र मे केशव के काच पृत्नो 
में से सबसे बड़े का नाम विह्ञरी दाय है कया विहासी दास के वशज भी स्वय 
केशव का नैशज मानते है; 


सामान्य परिचय.» - श्र 


एक ऐसा निर्णय है जिसमे किसी भी सन्देह और शंका के लिए अवकाश नही ।३ २ 
किन्तु डा० रणघीर सिन्हा ने डा० गुप्त के मत पर पुनविचार करते हुए यह 
आपत्ति की है कि केशवदास के वंशजों से उपलब्ध वंश-वुक्ष को प्रामाणिक नही 
माता जा सकता क्योंकि इसमें केशव के पाच पुत्र बताए गए हैं किन्तु पुत्री एक 
भी नहीं 33 अर्थात्‌ डा० सिन्हा के अनुसार यह वंश-वृक्ष इसलिए अप्रामाणिक 
है क्योकि इसमे केशव को पुद्दी का नाम का उल्लेख नहीं है। शायद 
डा० सिन्हा एवं उनके पथ-प्रदर्शक इस बात को भूल गये कि हिन्दुओं 
के वंश-ृक्ष में केवल पुत्रों का ही नाम दिया जाता है, पुक्षियों का नही, 
अन्यथा वे इसे अप्रामाणिक नहीं मातते | यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 
क्रेशवदास पर शोध करने वाले विद्वान डा० विजयपाल सिंह एवं डा० किरणचन्द्र 
शर्मा भी इसी लिष्कर्प पर पहुँचे हैं कि विहारी प्रसिद्ध कवि केशव के ही पुत्न ये । 
केशवदास और विहारो के व्यक्तित्व में भी ऐसी समानता मिलती है कि दोनों में 
पिता-पुत्न सस्वन्ध स्वीकार किया जा सकता है। अतः जब तक इस मत के विपक्ष 
में कोई ठोस प्रमाण नही मिल जाता, हमें इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही 
है। 


(५) विवाह 


विहारी के विवाह के सम्बन्ध में विद्वानों में कोई मतभेद नही है । प्राचीन 
टीकाकारों में अम्विकादत्त व्यास3४, ज्वाला प्रसाद मिश्र3७ लाला भग- 
वानदीन३१ आदि विह्ारो का विवाह मयुरा मे हुआ मानते हैं तथा इसके विपक्ष 
में किसी अन्य टीकाकार का कोई मत उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों में डा० 
प्रियरंत३ 9 मिश्रवन्घु 3 ५, रामचन्द्र शुक्ल ३९, लाला सोताराम४ ", डा० भगीरथ 


३२. विहारी सतसई : वैज्ञानिक समीक्षा, डा० गुप्त, पृ० ३२।॥ 

३३. फेविवर बिहारी लाल और उनका युग, डा० रणघीर सिन्हा, पृ० १२२ । 
३४. विहारी-विहार, अम्विकादत्त व्यास, पृ० ७। 

३४. भावार्थ प्रकाशिका टीका, भूमिका, पृ० ७॥ 

३६. विहारों सतसई की सरल टीका, लाला भगवानदीन, पृ० ५। 

३७. विहारो को सतसई, सं० जाजें प्रियसेन, प्रस्तावना, यू० ४ । 

ेष, सिश्थन्धु विनोद, द्वितीय भाग पृ० ४३२ । 

३६. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० २४६ ॥ 

४०. सेलेवशन फ्राम हिन्दी लिट्रेंचर, लाला सीताराम, घू७ पृद८ | 

४१. हिन्दी साहित्य, सं० डा० धीरेन्द्र वर्मा, द्वितोय खण्ड, घू० ४०७ । 


£4॥ बिहारी ; ध्यकितित्व एवं जोयन-दर्शन 


मिश्र४१ प्रभूति सभी विद्वान बिहारी की रासुरात मधुरा ही मानते हैं । रलाकर 
जी का मत भी इसरो मिन्‍म नही है ।*९ 
(६) परिवार 

प्राचीन टीकाकार अस्विफादत व्यास 3 के अनुसार बिहारी लाल की पत्नी 
अत्यस्त चुशिक्षित थी तथा उनके एक पुत्री एवं एक पृत्न थे। व्यास के अनुसार 
प्रसिद्ध टीकाकार शप्णब वि ही विद्यारी के पुत्र थे तथा ज्याला प्रसाद मिश्र४४ 
इसकी पुष्टि करते हैं तथा इतिहासकारों में मिश्रवन्धु भी इसी मत बा समर्थन 
करते है ।४५ डा० नयेन्द्र द्वारा सम्पादित 'हिन्दी साहित्य के बृह्त इतिहास” में 
इस मत को मान्यता देने के साथ-साथ एक अन्य मत की भी चर्चा की गई है 
जिसके अनुसार बिहारी के पुत्र का नाम निरजन था तथा वह पोष्यपुन्न था ।१९ 
जगस्नाथ दास रत्नाकर के अनुमार बिहारी की पत्नी सुशिक्षित थी तथा बिहारी 
के एक भाई और एक वहिन थी ।४० 
(७) भाश्यदाता 

प्राचीन टीकाकारों में लल्लूलाल ववि* आमैर के राजा जयपसिंह सवाई 
को बिहारी का आश्रयदाता मानते हैं ॥ अन्य टीकाकार जिन में अम्बिकादत्त 
व्यास४९ ओर ज्वाला प्रसाद मिश्र"* प्रमुख हैं, मिर्जा जयसिह को विहारी का 
आश्रयदाता ठहराते हैं । व्यास जी मिर्जा जवसिह का काल सवत्‌ १६७४ से 
सबत्‌ १७२४ तक का मानते हैं ।५+ बिहारी के आभ्रयदाता के सम्बन्ध में 
इतिहासकारो भे परस्पर कोई मतभेद नही है तथा तासी४१, मिश्रवन्धु५३, 


४२. कविवर विहारी ; जगन्नाथ दास रत्ताकर, पृ० ३५७ । 

४३ विहारी-विहार ; अम्विकादत्त व्यास, पृ० ६। 

ड४ भावार्थ-प्रकाशिका टीका , ज्वाला प्रसाद मिश्र, पृ० 2 । 

४५. मिश्रवन्धु विनोद, पु० ४३२१ 

४६. हिन्दी साहित्य का बृहत्त इतिहास, पृष्ठ भाग, सं० डा० नगेद, पृ० ५१३ 

४७ कविवर बिहारी ; जगन्‍नाय दास रत्नाकर,, पृ० ३५७। 

४८, बिहारी की सतसई , जाजं ग्रियसेत, प्रृ० ४ । 

४४. विहारी-बिहार , अम्बिकादत्त व्यास, पृ० ८। 

४०. भावार्थ-प्रकाशिका टीका , ज्वाला प्रसाद मिश्र, पृ० ११ ॥ 

५१. विहारी-बिहार | पृ० ८। 

४५२ हिन्दुई साहित्य का इतिहास, अनु० डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेंय, 
पु० १८5२-८४ | 

५३. मिश्रवन्धु विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ४३२३ 


गसामरास्प.परिचय,.. «४7 «» श्भ्र 


आचार्य रामचस्द्र शुवत१४, लाला सीताराम"५ डा० द्विवेदी१६ एवं डा० 
भागीरय मिश्र" प्रभूति एक स्वर मे जयपुर के राजा मिर्जा जयसह को ही 
बिहारी का आश्रयदाता स्वीकार करते हैं । 

भारतीय इतिहास ग्रन्थों में मिर्जा जयसिह के चरित्र का पर्याप्त वर्णन 
हुआ है। प्रायः सभी इतिहासकार इनका राज्यकाल संवत्‌ १६७४ से १७२४ 
तक मानते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह मुगल साम्राज्य के परम मित्र ये तथा 
शाहजहा के समक्ष जब कोई समस्‍या खड़ी होती तो उन्हें जयसिह का ही मुंह 
देखना पड़ता था। मुगल झण्डे के नीचे उन्होने मध्य एशिया से लेकर दक्षिण 
भारत के बीजापुर तक तथा पश्चिम मे कन्धार से लेकर पूर्व मे मु गेर तक के 
प्रत्येक क्षेत्र मे युद्ध किया । 

सर जदुनाथ सरकार ने 'हिस्द्री आफ औरंगजेब” नामक पुस्तक मे लिखा है 
कि णव औरगज्ेव ओर उसके राज्य दरवार की मर्यादा साइस्ताखां की हार 
तथा सूरत की क्षति के कारण भग हो रही थी, तव उसने सबसे अधिक योग्य 
हिन्दू तथा मुसलमान सेवापतियो--जयसिंह्‌ ओर दिलेर खाँ को शिवाजी को 
दवाने के लिए भेजा। वे औरंगजेव के समय भे दक्षिण के महाराज्यपाल थे । 
उनकी मुत्यु बरहानपुर में २े जुलाई, सन १६६७ ई० में हुई १५ छ 
(८) शाहजहां से सम्बन्ध 7 ध 
, डा० नगेद्ध द्वारा सम्पादित*६ एवं डा० वर्मा ६ * द्वारा सम्पादित इतिहास 
ग्रन्यों के अनुसार विहारी ने मथुरा में शाहजहां से भेंट की थी । 
(६) अन्य घदनाएँ 


* डा० नग्रेन्द्र एवं डा० धीरेन्ध वर्मा द्वारा सम्पादित इतिहास ग्रन्थों५" के 
आधार पर बिहारी के विपय में कई अन्य तथ्य भी प्राप्त होते हैं-- ' 


५४. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ०,२४६।॥ 

५४. सेलेक्शन फ्राम हिन्दी लिट्रेंचर ; लाला सीताराम, पृ० १५८ | 

४६. हिन्दी साहित्य ; डा० द्विवेदी, पृ० ३२४॥ 

५७. हिन्दी साहित्य ; सं० डा० धीरेन्र वर्मा, द्वितोय खण्ड; पू७ ४०७। 

५८. कविवर विदारीलाल और उनका युय ; डा० रणधघीर सिन्हा, पृ० १०७ | 

५६० हिन्दी साहित्य का वृहत इतिहास, पष्ठ भाग, पृ० ५१४॥। १ 

६०. हिन्दी साहित्य ; सं० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० ४०७ ॥ ५ 

६१. (को हिन्दी साहित्य का बृहत इतिहास, पू० ५१४, सं० डा० नगेन्द्र । 
(ज) हिन्दी साहित्य, सं० डा० घोरेन्ध वर्मा, द्वि० सं० । 


२६ बिहारी : व्यक्तितत्य एवं जोयन-दर्शन 


(क) बिहारी फो शाहजहां, जयपुर, आमेर तथा अन्य राजाओं से वृत्ति 

मिलती थी । 

(ख) विहारी स० १६६४ मे वृन्दावन पघारे । 

(ग) बिहारी सं० १६७७ में आगरा भी गये तथा वहा उन्होंने फारसी का 
अध्ययन किया । 

(घ) आगरा में ही उनकी भेंट रहीम यानखाना से हुई तथा यहाँ उन्होंने 
शाहजहां के पुत्रोत्सव में अन्य कवियों के साथ भाग लिया । 

(8) वृन्दावन में उन्होने संगीत शिक्षा पायी । 
(१०) मृत्यु 

प्राचीन टीकाकार लाला भगवानदीन५९ संवृत १७२० को विहारी का मृत्यु 
संवत्‌ मानते हैं। मिश्रवन्धु ५3 एवं आचाय॑े रामचन्द्र शुक्ल १४ भी इसी मत को 
मान्यता देते हैं किन्तु जगन्नाथ दास रत्नाकर** संवत्‌ १७२१ को बिहारी का 
मृत्यु सवत्‌ स्वीकार करते हैं | 


(११) बिहारो के प्रन्य 


"बिहारी सतसई' बिहारी की एक मात्त उपलब्ध रचता है। प्राचोन दीका- 
कार १० अम्बिकादत्त व्यास** तथा ज्वाला प्रसाद मिश्र*० ने अपनी टीकाओं 
में बिहारी की आश्रय-प्राप्ति एव सतसई की रचना सम्बन्धी एक घटना का वर्णन 
किया है जिसके अनुसार राजा जयसिह मिर्जा अपनी नवविवाहिता रानी के मोह- 
पाश में इतने बध गये थे कि उन्होंने शासन के समस्त उत्तरदायित्वों को भुला 
दिया । मिर्जा जयसिह को अपने दायित्वो के प्रति सचेत करने के लिए बिहारी 
ने एक दोहा रचा, जो इस प्रकार है-- 


नह परागु, नहिं मधुर मधु, नहिं विकासु इहि फाल ) 
अली, कलो हो सौं बंध्यो, आगे कौन ह॒दाल ॥ 


६२. बिहारी-सतसई की सरल टीका ; लाला भगवानदीन, पृ० ६५॥। 
६३५ मिश्नवन्धु-विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ४३२ । 

६४, हिन्दी साहित्य का इतिहास, ए० रथ६ । 

६५. कविवर बिहारी ; जगन्ताथदास रत्ताकर, पृ० ३८२।॥ 

६६. बिहारी-बिहार ; पं० अम्बिकादत्त व्यास, पृ० दे । 

६७. भावार्थ प्रकाशिका टीका ; ज्वाला प्रसाद मिश्र, पृ० ६॥ 


सामान्य परिचय... २७ 


विद्दारी ने किसी प्रकार यह दोहा राजा जयसिंह के पास महल में पहुँचा 
दिया । राजा जयसिंह ने जब यह दोहा पढ़ा तो वे विहारी के कवित्व पर मुग्ध 
हो गये तथा उनसे ऐसे ही और दोहो की रचना करने का अनुरोध किया जिसके 
फलस्वरूप 'विहारी-सतसई' की रखना प्रारम्भ हुई। इस घटना को पुष्टि स्वयं 
सतसई में उपलब्ध इस दोहे से भी होती है-- 


हुकुम पाइ जयसाहि की, हरि-राधिका-प्रसाद १ 
करी बिहारी सतसई भरी अनेक सबवाद ॥१७ 


प्राय, सभी इतिहासकारों ने विहारी की आश्रयप्राप्ति एवं सतसई की रखना 

सम्बन्धी इस घटना को मान्यता दी है । इनमें तासी६ १, प्रियर्संन०*, मिश्रवन्धु+१, 

रामचन्द्र शुवल ७५ २, डा० भागीरथ मिश्र०३ प्रभूति उल्लेखनीय है। डा० नगेर्र 

द्वारा सम्पादित 'हिन्दी साहित्य का वृहत इतिहास/'०४मं भी इस घटना का उल्लेख 

, किया गया है। जगन्नाथ प्रसाद तिवारी०* से तो इस घटवा,को ने केवल 

मात्यता प्रदान की है अपितु इसमें अपनी कल्पना का मिश्रण कर इसे और भी 
रोचक झूप प्रदान कर दिया है । 


(११) विहारी-सतसई का रचना-काल 


जहाँ तक 'विहारी-सतसई' के रचनाकाल का सम्बन्ध है, विद्वानों मे मतैक्य 
का अभाव है। प्राचीन टीकाकारों मे ज्वाला प्रसाद मिश्र*६ तथा अम्बिको- 
दत्त व्यास०० सतसई का रचना काल सवत्‌ १७१६ मानते हैं । लल्लूलाल*< 





६८. विहारो-रत्ताकर, दो० सं० ७१३।॥ | 

६४. हिन्दुई साहित्य का इतिहास ; अनुवादक--ड।० लक्ष्मीसाग्र वाष्णेंय, 
पृ० १८२-१८४ । 

७७०. हिंन्दी साहित्य का प्रथम इंतिहास ; अनु० किशोरीलाल, पृ० १७४-७६।॥ 

७१. मिश्नवन्धु विनोद, द्वितीय भाग, पू० ४३२ ॥ 

७२: हिन्दी साहित्य का इतिहास ; रामचन्द्र शुवल, पृ० २१४६ । 

७३. हिन्दी साहित्य ; संपादक--डा० धीरेन्र वर्मा, पृ० ४०७ । 

७४. हिन्दी साहित्य का बूहत इतिहास, डा० नगेद्ध, पृ० ५१२ (पष्ठ भाग) 

७४५. कविवर विहारी ; जगन्नाथ दास रत्नाकर, पृ० ३७३-३७४ । 

७६- भावार्थ प्रकाशिका टीका, प० ज्वाला असाद मिश्र, यू० श 7 

७७. विहारी-बिहार, पं० अम्विकादत्त व्यास, पू० ८ (भूमिका) । 

७८. विहारी की सतसई ; जाए प्रियर्सन द्वारा संपादित, पृ० ४॥ 


३० बिहारी ; स्यवितत्व एवं जोवन-दर्शन 


कवि बिहारी लाल थे। इनकी सतसई पर कई टीकाएँ लियी गयी हैं। इस परम्परा 
के भार ने उनवी भाषा को उनके द्वारा कल्पित उस नायिका की भांति ही सूधों 
पांव धर सकने के अयोग्य बता दिया है जो अपनी शोमा के भार से ही लड़पड़ा 
उठी थी । ******“*“फिर विहारी यूक्ति सग्राहक कवि थे ।/८९ 

(ग) थी विश्वनाथ प्रत्ताद मिथ्व--''प्रेम के भीतर उन्होने (विहारी ने) सत्र 
प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किये और वे भी इन्ही सात सौ 
दोहो में ही। यह भी उनकी एक विशेषता ही है। नायिया-भेद या श्ुगार का 
लक्षण-प्रन्थ लिपने वाले भी, किसी नायिका या अलंकार आदि का बैसा साफ 
उदाहरण प्रस्तुत करने में समर्थ नही हुए जैसा बिहारी ने किया है। साथ हो हमें 
यह भी भान लेने में आना-कानी नहीं करनी चाहिए कि उनकी जोड़ का हिन्दी 
में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ, क्योकि मुक्तकों में जो विशेषता होनी चाहिए वे 
बिहारी में सबसे अधिक मात्ता में पाई जाती हैं । दुराग्रह करने वालों की दवा 
ही बया ?<७ ] 


ए६. हिन्दी साहित्य, पृ० ३२५-३२४८॥ 
८७५ बिहारी की वाग्विभूति, पृ० ११८-११६॥ 


“यह सारा जीवन अभिव्यक्ति है। हम सब अपने को अभिव्यक्त कर 
रहे हैं। कोई किसी तरह कोई किसी तरह । कोई लिखकर अभिव्यक्त 
कर रहा है तो कोई चोरी डकेती कर तो कोई नेता या उपदेशक वन 
करन झ 


--डा० देवराज उपाध्याय 





प्यक्तित्व 


१२२2+>०+>+ 3२०र>+>+व जन ०७००५५२५०७५ ७००२०, 


व्यक्तित्व 


+ व्यक्तित्व : सामान्य विवेचन 

* बिहारी के व्यक्तित्व का बौद्धिक पक्ष 

+ बिहारी के व्यक्तित्व का भावात्मक पक्ष 
* बिहारी के व्यवितत्व फा चारिध्रिक पक्ष 
* बिहारी के व्यक्तित्व का प्रकार 


२ व्यक्तित्व; सामान्य विवेचन 


१. व्यक्तित्व : अर्थ 


ध्यक्तित्व शब्द का कोशगत अर्थे है--व्यक्ति वा विशेष गुण या भाव ।**१ 
किन्तु आधुनिक हिन्दी साहित्य मे “व्यक्तित्व' शब्द अंग्रेजी शब्द 'परसंनैल्टि/ के 
पर्याय के रुप मे प्रयुक्त होता है । स्वयं 'पसंनैल्टि' शब्द लैटिन भाषा के 'पर्सोता' 
(?८४३४०१४) शब्द मे ब्युत्पनन माना जाता है। लैटिन भाषा मे 'पर्सोना' शब्द 
प्राचीत काल मे नादूय अभिनय के समय पात्नो द्वारा लगाये जाने वाले नकली 
चेहरों के लिए प्रयुक्त किया जावा था परन्तु शीघ्र ही इसका प्रयोग व्यक्तिगत 
कार्य के लिए होने लगा ॥* इसी शब्द का एक अन्य अर्थ उस “वेशभूषा” विशेष 
से भी लिया जाने लगा जिसे अभिनय करते समय अभिनेता लोग धारण करते 
हैं। जब व्यक्ति राजा की पोशाक पहनकर रंगमच पर अभिनय करता है तो 
उसके क्लियाकलाप उसकी सामान्य दशा से भिन्‍न हो जाते हैं। चूकि व्यक्ति के 
व्यक्तित्व को वाह्य गुणो के द्वारा आका जाता है अतः 'पर्सोना” शब्द से ही 
आगे चलकर अंग्रेजी मे 'पर्नेल्टि' शब्द की उत्पत्ति हो गई।३ आधुनिक 





१. हिन्दी शब्द सागर, पृ० ४२६॥। 
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झ्४ विद्ाएी ; स्वत्ित३ एंं ज्ीजवज्त 


दिंययी सादिय में 'मतिय शम्द इगी पर्गतैरिट' शस्द के दिखी पर्याप के झप 
शेप में पहण विधा जागो है । 


वारिभापिक अर्थ 


दिमिनत हचदिकोशों से स्थशिटा के विमिल परारिभादित अर्थ भी सगाये 
गाए है। सेगैन मे गधागुसार 'स्पतिय बह उद्दीया घूर्प है जो हि एर स्पक्ि 
गूगरे प्यक्ति ने सिए रेयोया है ॥४ द्ार्भनिता हड्टि मे ब्यतितर पूर्णा। शा एर 
आगे है। गह आगगान है ५ 

गमाजगारती स्यतिय यो सामाजिक पृष्ठभूमि था प्रतिष्िम्य मानो है । 
उनके विशया रानुगार 'स्यति/ए उन समस्त गुणों या संगठस है जो हि समाज में 
प्यति: का वार तथा पर निरिया परते है। इस प्रयार स्यहित्य को सामा> 
जिर प्रशाप शर्मा से रूप में माना जा सता है ।६ 

मनोरिशोषण के पम्मदाय फ्रायड ने ब्यक्तिय के सीन भाग तिये हैं-- 
(7) इच (0), (स) भा (28०) और (ग) मैतित मत (5०१८४ ८8०) । इड बह 
अगेयनम मत है जि मूस प्रवृत्तियाँ एप प्राशतिर इच्छाएँ रहती हैं, जो अनैतिक 
होती हैं एप्ा शीघ्र ही ठृप्ति घराहती हैं। अह भेतना, इच्छा शर्ति, बुद्धि, तक 
आदि है शिगया गम्यत्य दंड हथा चैतिक मत दोनों से होता है। सैतिर मत वा 
रम्यस्ध व्यक्ति के आदर्शों सो होता है तथा यह अहँ यो उसके दोषों के लिए 
पधित्गारता है। दस प्ररार मनोविश्वेषणात्मझ हृष्टितोष ([४9७7०व॥ज्राल्श 
70०7 ० शं८छ्) रे इड, अं तथा नैतिष मन पा रायुक्त प्रभाव स्यक्तित्व है। 

मनोविज्ञान के अनुसार “व्यत्तित्य व्यक्ति भी, जन्मजात एप अजित विल्ल- 
हाणताओं अथवा आल्तरिक एवं बाह्य पहलुओ का, गत्यात्मक समस्वय अथवा 
संगठन है ।५ 

रा प्रकार विभिन्‍न कोणों से देयने पर हमे व्यक्तित्व केः विभिन्‍न पारिभाषिक 
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हु 


च्यक्तित्व $ सापाग्प दिदेचन ३५ 


अर्थ दिखाई पड़ते हैं। किल्तु यदि हम उपर्युक्त सभी मतों का सूधम विश्लेषण करें 
वो हम पायेंगे कि वास्तव मे सर्वेत्त व्यक्तित्व' का अर्थ व्यक्ति के उन विशिष्ट गुणों 
से ही लिया गया है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से पृथक करते हैं, केवल 
सुल्दर्भ अलग-अलग हैं । जहाँ दार्शनिक इन विशिष्ट गुणो के पतपने का सम्बन्ध 
विभिन्‍न व्यक्तियों का विभिन्‍न माता में आत्ज्ञान होने से जोडते हैं वहां समाज- 
शास्त्री इसका कारण यह मानते है कि सव व्यक्तियो पर समाज का रामान प्रभाव 
नही पडता । मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को मनोविज्ञान के सन्दर्भ में देखते हुए इन 
विशिष्ट गुणो के पीछे भिन्‍व-भिन्‍न व्यक्तियो की वंश परम्परा एवं वातावरण बी 
छ्छ्नता का परिणाम म्सनते हैं । अस्तु "व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग आधुनिक युग में 
व्यक्ति बी उन विशेषताओं एवं प्रवृत्तियों के लिए क्रिया जा सकता है जो एक 
व्यक्ति को दूसरे से पृथक करती हैं । 


२ व्यक्तित्व : परिभाषा 


मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व” की परिभाषा 
करने का प्रयाम विया। उनका सुझाव था कि ध्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक 
शक्तियों को ही नहीं अपितु उसकी वेशभूषा सहित उन समस्त वस्तुओं के कुल 
योग को, जिसे वह व्यक्ति अपनी समझता है, “आत्म” ($५/) की सज्ञा दी जानी 
चाहिएफ । 

जेम्स फे अनन्तर विभिन्‍न मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्थ/ की विभिन्‍न परिं- 
आपाएँ की हैं। मैकडूगल* ने जहाँ “व्यक्ति की समस्त मानसिक शक्तियों एवं 
प्रवृत्तियों की पारस्परिक घनिष्ठ फ्रिया-प्रतिक्रियओं की समन्वित इकाई को 
व्यक्तित्व माना वहाँ आग्डन ने “व्यक्ति के आंतरिक जीवन के प्रकाशन ५«? को 
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है 


३६ बिहारी ; स्पकश्तिर्य एवं जोवन-दर्जशन 


ही व्यक्तित्म पी संज्ञा दी है। इसी प्रभार बार 'ख्यक्ति की समश्त मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रियाओं को'११ मौटदत विशेष परिग्यिति में ब्यही के विशेष स्थवहार 
को/१३ त्बा स्टीसर 'उरा विशिष्ट ढाले अथवा सृस्यव्दित प्रतिक्रियाओं के 
उस रान्तुलन यो, भो एफ व्यक्ति गो दूसरे से अलग करती है'*३ व्यक्तिय 
मानते हैं। 
हम देयते हैं हि दस विद्वानों ने स्यततित्य थी परिभाषा करते हुए मुख्यतः 
व्यक्ति फे मानमिए पश्ष पर ही बल दिया है तथा व्यक्ति है शारोरिक पञ्ष वी 
सर्वेधा उपेक्षा यर दी है । उन्होंने ऐसा पदा चित इसलिए हिया क्योरि मनोविशान 
में मुय्यतः व्यक्ति येः माससिक पक्ष या ही अध्ययन जिया जाता है। विनन्‍्तु यहाँ 
विदारणीय है फि 'ब्यक्तित्व' केवल मनोविज्ञान से ही सम्बन्धित नहीं है अतः ये 
परिभाषाएँ निश्मय ही अय्याप्ति दोष गे प्ररत हैं । 
व्यक्तित्व यो, व्यक्ति की समस्त जन्मजात शारीरिऊ प्रट्ट तियो, प्रेरणाओं, प्रवृ- 
त्तियो, आवश्यप्ताओं, मूल प्रवृत्तियों एवं अनुभवजन्य वित्रर्तित मानसिक दशाओं 
एव प्रवृत्तियों का बुल योग मानकर ही व्यक्तित्व की समग्रता को रामझा 
जा सता है। इसके लिए व्यक्ति केः मानशिकर एवं शारीरिक- दोनों ही पक्षी 
पर विचार आयश्यऊ है। प्रसिद्ध मनोवैशानिक मार्टन प्रिस्त ने ऐसा ही गिया 
है ।१४ सी० जी० युग ने भी 'साधारणत जीवित प्राणी वी जन्मजात मानसिक 
(मुख्य रूप में) एवं शारीरिक (गौण रूप में) क्षमताओं के विज्रसित रूप को 
थ्यक्तित्व माना है ।'१५ इसी प्रकार डब्ह्यू० जी० अआलपोर्ट की मान्यता 
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(विवेचन ७ 
ध्यक्तित्व : सामान्य विवेचन डर 


है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक तन्त्र का वह गत्यात्मक सगठ्त 
है जो उसके वातावरण की अनूठी व्यवस्था की निर्धारित करता है ।*६ 

इस तरह उपयुक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात्‌ हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि व्यक्ति की जन्मजात शारीरिक क्षमताओ, मानसिक 
शक्तियों एवं प्रवृत्ियों तथा स्वभावगत चारित्विक गुणों के उस कुल योग को, जो 
कि व्यक्ति-विशेष को अन्यव्यक्तियों से पृथक करता है, हम व्यक्तित्व कह सकते 


हैं । 
३. व्यक्तित्व के विभिन्‍न पक्ष 


पीछे के विवरण-विश्लेपण से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के दी प्रमुख पक्ष हैं-- 
शारीरिक और मानसिक । 

(क) शारीरिक पक्ष--इमके अन्‍्तगंत व्यक्ति के शरोर की लम्बाई, चौड़ाई, 
वजन, गठत, आवाज़, चेहरे की अभिव्यक्ति, रग इत्यादि अनेक बातें सम्मि- 
लित हैं । 

(जे) मानसिक पक्ष --मनोविज्ञान के अनुसार मन के तीन भाग हैं--ज्ञान, 
इच्छा और क्रिया । ज्ञान का स्वरूप बुद्धि है, इच्छा जब वलवती हो जाती है तो 
उद्देश (870007॥) का रूप धारण कर लेती है तथा क्रिया का स्वरूप चरित्र 
(एधघ००९) है । उद्देग भाव का भी निर्माण करते है। अतः इस प्रकार हम 
कह सकते हैं कि मन के तीनो गुणो-ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया के द्वारा ही फ्रमश. 
बुद्धि, भाव एवं चरित्न का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार हम व्यक्तित्व के 
मानसिक पक्ष के भो तीन भेद मान सकते हैं-- 

(अ) बोडिक पक्ष, 
(व) भावात्मक पक्ष तथा 
(स) चारिद्विक पक्ष । 

(भ) बोद्िक पक्ष--इसके अन्तगेत विवेक बुद्धि, ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति, 

कल्पना-शक्ति, ज्ञान, तके एवं चिन्तन की शक्ति आदि आती हैं । 


(४) भावात्मक पक्ष--इसके अन्तर्गत सहज प्रवृत्तियाँ, भाव, भावनाएँ मनो- 
दशा, अनुभूतियाँ आदि आतो हैं । 
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(स) घारिधिफ पक्ष --इगमे उन प्रतिक्रियाओं या समावेश होता है जिया 
सम्बन्ध हमारी नैतिह और धामिई नियमायलियों से तथा व्यक्तिगत रुप से 
अगीहत आनरण के आदर्णभों से है। 

मनोदेशानिक दृष्टि गे घारिधिए प्रवृत्तियों गेः अनेए यर्ग-भेद तिये जा साते 
हैं। हा० गणपति चन्द्र गुष्ण ने मनोविशान के आधार पर विसार गरते हुए इन्हें 
निम्नलिखित भार समूद्दी में वाटठा है! ७-- 

(१) प्रह्ृति एवं रयभाव --जैगे शान्त प्ररति, घगत प्रश्, गभीर प्रति, 
कोमल प्रति इत्यादि । 

(२) चारिब्रिक गुण --जैसे उद्चरता, विनेमझ्ता, निष्यधटता, सहिष्णुता आदि। 

(३) बौद्धिक मान्यताएँ --जैगे दृष्टिफोण, विचारधारा, आदर्ग आदि। 

(४) शियात्मक प्रवृत्तियाँ-जेंगे गम, शौता, आादा, व्यवसाय, सोग-ब्यव- 
हार आदि । 

बुछ मनोव॑जशानिक 'सामाजियता' को थ्यक्तित्य था अलग पर्ष रवीयारते हैं। 

सामाजिकता से उनएय अभिप्राय है व्यक्ति समाज गे दूर भागता है अथवा तटस्थ 
रहता है, सामाजिक दृष्टि गे आफ्रामर है, अभिमानी है या राह्मनुभूतिशील आदि *। 
किन्तु हमारे विचार में इन राय बातों वा सम्यन्ध यास्‍्तव में व्यक्ति की रचि तया 
स्वभाव से ही है अत हम इसे व्यक्तित्व का अलग पक्ष न मानकर चरित्न एवं वायें 
व्यवहार के अन्तर्गत रपना ही उचित समझते हैं। पहा जा सवता है कि सामा- 
जिकता वा राम्वस्ध व्यक्ति के बाह्य पक्ष से है अत इसयों सानस्तिक पक्ष के 
अन्तर्गत रपना ठीक नही । डिल्तु वास्तव मे व्यक्ति की समस्त शारीरिक क्रियाओं 
पर मस्तिष्क एवं मन का नियन्वण होता है अत. व्यक्ति जो-उुछ भी आचरण 
करता है वह मस्तिप्फ या मन के आदेश पर ही करता है अत इरो मानसिक पक्ष 
के अन्तर्गत रपना सर्वथा उचित है। 

इसी प्रकार कुछ विद्वान आध्यात्मिरता को भी व्यक्तित्व वा एक अलग पर्ष 
स्वीकारते हुए व्यक्तित्व के तीन पक्ष मानते हैं-शाटीरिक, मानसिक और आध्या- 
त्मिक | किन्तु वास्तव में अध्यात्म बुद्धि, भाव एवं कर्म की श्रेष्ठता से सम्बद्ध है 
अत आध्यात्मिक पक्ष व्यक्तित्व के मानसिक पक्ष की श्रेष्ठता वा द्योतक मात्त हैं, 
इसलिए इसे व्यक्तित्व के एक अलग पक्ष के रूप भें स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । 
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व्यक्तित्व के विभिन्‍्त नियोजऊ तत्त्वों को तालिका रूप में इस प्रकार 
समझा जा सकता है-- 
व्यक्तित्व 





| ॥ 
शारीरिक पक्ष मानसिक पक्ष 





| | | 
बौद्धिक पक्ष भावात्मक पञ्ष चारितिक पक्ष 





| [ डी 
प्रकृति एव... चारितिक वौद्धिक त्मक 
स्वभाव ग्रुण मान्यताएं. प्रवृत्तियां 


४. व्यक्तित्व और साहित्य 


साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है और यह एक सीमा तक है भी 
सही । किन्तु कया कारण है कि एक ही युग मे, एक ही समाज में रहते हुए दो 
कवि, एक ही विपय पर दो परस्पर भिन्न कृतियो का सर्जन करते हैँ ? वया कारण 
है कि दो वैज्ञानिक यदि एक ही फूल का विश्लेषण करते हैं तो उनके निष्कर्ष 
समान होते हैं जबकि दो साहित्यकार यदि एक ही फूल पर निवन्ध लिखें तो वे 
परस्पर भिन्न होगे ? इसका कारण यह है कि प्रत्येक साहित्यकार भे एक भिन्‍न 
विचारधारा, भिन्न अनुभूतियां और जीवन के प्रति सोचने का एक भिन्न हृष्ठि- 
कोण विद्यमान होता है । विचारधारा, अनुभूति आदि इन वैयक्तिक विशिप्टताओं 
को, जिनके कारण प्रत्येक साहित्यकार की रचना में अन्तर, आ जाता है, वैयक्तिकता 
का नाम दिया गया है और इसे साहित्य के तीन प्रमुख भेदक लक्षणों में से एक 
माना गया है। दूसरी ओर “व्यक्तित्व का शाव्दिक अर्थ है--व्यवित का विशेष 
भाव या गुण । “व्यक्तित्व! शब्द पर व्यापक हृप्टि से विचार करते हुए प्रायः 
इसके अन्तगेंत किसी व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टिकोण, उसकी विचारधारा, 
उसके ज्ञानकोप, उसकी अनुभूतियो, उसके चरित्र, उसकी वैयक्तिक, पारिवारिक 
एवं सामाजिक स्थिति, उसको रुचि और उसके व्यवहार आदि के समन्वित 
रूप को लिया जाता है, जवकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि साहित्य में भी 
व्यक्ति को इन निजी अनुमूतियो, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, पारिवारिक स्थिति, 
चरित्न, उसके ज्ञानकोप इत्यादि का ही प्रतिफलन होता है । दूसरे शब्दों में हम 
कह सते हैं कि साहित्य में रचयिता के व्यक्तित्व का ही प्रतिफलन होता है । 


४० बिहारो ; ध्यक्तित्व एवं जोवन-दर्शन 


डा०9 देवराज उपाध्याय ने इसे स्पष्ट करते हुएं बहा है--"यह सारा जीवन 
अभिव्यक्ति है। हम सथ अपने वो अभिव्यक्त बर रहे हैं। पोई उिनी तरह, 
कौई पिशी तरह | कोई लिखएर अभिव्ययत कर रहा है, तो कोई चोरों डकैती 
कर, तो कोई नेता या उपदेशक चनकर 4/२९ अत. इसमें योई सन्देह नहीं कि 
प्रत्येक कृति पर कृतिकार के व्यक्तित्व की अमिद छाप विद्यमान रहती है । 

हम पीछे वियेचन मर घुफे हैं कि व्यक्तित्व के चार पक्ष होते हैं--शारीरिक 
बौद्धिक, भावात्गह और चारिद्विए । इसी प्रकार गादित्य के भी दो नत्त्व प्रधान 
हूँ--विपयवस्तु और शैली । यहाँ हम क्रमश. इस पर विचार करेंगे कि व्यक्तिव 
के किस पश् था साहित्य के व्रिस तत्य से उिलना सम्पन्ध है । 


(क) व्यक्तित्व और विषयवस्तु न्‍ 


१. व्यक्तिय का शारीरिक पक्ष और विषयवस्तु-व्यक्तित्व के शारीरिक 
पृष्ठ बग साहित्य वो विपयवरतु से कोई सीध। सम्बन्ध नहीं है, फिर भी बुछ 
मनोदैशानिक अप्रत्यक्ष रुप में व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष का विपयवस्तु के 
त्तीन तत्वो--विचार, भाव, और बल्पना मे से विचार और भाव तत्वों से 
सम्बन्ध मानते हैं । उदका बहना है कि शारीरिक हृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति में ही 
महान विचारों एवं श्रेष्ठ भावों वा. उदय होगा** ओर रुग्ण साहित्यकार में 
निम्नकोटि के बिचार एवं भाव उत्पन्न होगे विन्तु वास्तव में यदि यह सत्य 
होता ती बाई महान व्यक्ति जीवन के अस्तिम क्षणो में अस्वस्थ रहते हुए भो 
भहान रचनाओ का सर्जन नहीं करपाते । दूसरी ओर अत्याधुनिक साहित्यकार 
बएशीरिक दृष्टि से स्वस्थ होते हुए. भी निरुप्ट कोटि की रचनाओ का सर्जन 
करते देखे जा सरते हैं, अत. हमारे विधार मे व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष का 
विपयवस्तु से विशेष सम्बन्ध नहीं है । 

(२) बौद्धिक पक्ष और विषयवस्तु --प्रत्येक व्यक्ति साहित्य रचना में जिन 
विचारों का प्रतिपादन करता है, वे उसके बौद्धिक पक्ष की ही देन होते हैं। 
पिपणवस्तु के त्तीन तत््वो--विधार, भाव और कल्पना से से विचार तत्त्व 
साहित्यकार के सामान्यज्ञान, उसकी तकंशक्ति, स्मरणशक्ति आदि पर आश्रित 
होता है तथा कल्पना तत्त्व का मुख्य रूप से सम्बन्ध साहित्यकार को कल्पना 
शक्ति से है। लेकिन जैसा कि हम पीछे स्पष्ट कर चुके हैं, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व 
के बौद्धिक पक्ष के अन्तगेत व्यक्ति की सामान्य बुद्धि, ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति, 





२०. साहित्य एव शोध कुछ समस्याएं , डा० देवराज उपाध्याय, प० ११४। 
२१. सामान्य मनोविज्ञान ; रामवाबू गुप्त, पृ० ५०२१ 
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कल्पना शक्ति, चिन्तन शवित आदि वे लेते हैं, अतः हमें यह मानना पड़ेगा 
क्रि व्यक्तित्व के वौद्धिक पक्ष का विषयवस्तु के विचार एवं कल्पना तत्त्व से 
धनिष्ठ सम्त्नन्ध है । 

(३) भावात्मक पक्ष और विषयवस्तु--विपयवस्तु के तीन तत्तवों--विचार 
भाव या कल्पना में से भावतत्त्व को अनेक आचार्यों ने साहित्य की आत्मा घोषित 
किया है। स्थूल घटनाओं और विस्तृत इतिवृत्त निहषण की अपेक्षा साहित्य में 
सुद्रम भावनाओं का अधिक महत्त्व है। लेकिन श्री युग महोदय मानते हैं कि-- 
भाव व्यक्ति की अनुभूति चेप्ठाओ एवं दैहिक गतियों से सम्बन्धित वह अव्यवस्थित 
अवस्या है जोकि विशेष मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से उत्पन्न होती है १९ 
अन्य विद्वान भी मानते हैं कि भावना एक अजित प्रवृत्ति है जिसका निर्माण 
धीरे-धीरे कई अनुभवों एवं क्रियाओं से होता है ।*३--“भावनाएँ भावों के रूप 
प्रे अभिव्यक्त होती हैं ।' १ ४ 'मनोदशा भी भावोद्वीपन का कारण वन सकती है ।/९५ 
अनुभूति और भाव में सूक्ष्म अन्तर होते हुए भी वे एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में 
सम्बद्ध हैं ।*६ अतः स्पप्ट है कि साहित्य मे अभिव्यक्त भाव एवं भावनाएँ ध्यवित 
की सहज प्रवृत्तियो, निजी अनुभूतियो, मनोदशाओ आदि पर आधारित होतो हैं । 
दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक व्यवितत्व के भावात्मक पक्ष के अन्तर्गत सहज प्रवृत्तियों, 
भावनाओं, मनोदशाओ, अनुभूतियों आदि को लेते हैं, अत निश्चय ही व्यक्तित्व 
के भावात्मक पक्ष का विपयवस्तु के भाव तत्त्व से गहरा सम्बन्ध है 

विपयवस्तु के शेप दो तत्त्वो में से विचारतत्त्व व्यक्ति की दिजी अनुभूतियों 
पर भो आधारित होता है । “प्रत्येक दाशनिक अपनी अनुभूतियो के विश्लेषण के 
द्वारा विचारों का विक्रास करता है तो दूसरी ओर हम व्यावहारिक जीवन में 
विचारों की अनुभूति भी प्राप्त करते हैं ।--तकं, और कल्पना की सहायता से 
अनुभूतियो को विचारों मे और विचारों को अनुभूतियो में परिणत किया जा 
सकता है ९०७ लेकिन अनुभूतियाँ व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष के अन्तर्गत आती 





22. छगा०ध०ा ग0 छक्मा गा ब्ांण॥ं, 9, 5. 

23. ४९. 000९५ : #ा णाांए८ ० 95४०४००४४, 9. 48, 

२४. साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन ; डा० गणपति चद् गुप्त, घृ० ११० | 
२५: वही, १० ११० । 

२६६ वही, पृ० १०८+ 

२७. वही, पृ० १६६ ॥ 

26. 8, 6. 8(णा ; [86 85फ्ाष्छांबांण्च जे ए००7५, 9. 74. 
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हैं, अतः व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष का विषमवस्तु के विचार तत्व के साथ भी 
स्पष्ट सम्बन्ध है । 

विपयवस्तु के तीसरे तत्त्व कल्पना तत्व के सम्बन्ध में माल महोदय का 
कहना है कि--अपने सरलतम रुप में कल्पना एक ऐसी मानसिक शक्ति है जोकि 
पूर्व अनुभृत तत्त्वों की नयी प्रतिलिपियों का पुनरुत्यादन करती है ।२५ अन्य 
अनेक विद्वान भो यह स्वीकार करते हैं कि 'कल्पना पूर्व अनुभुतियों पर आधारित 
होती है ।/२९ अत, हमें यह मानना होगा कि विपयबस्तु के तीसरे तत्त्व कल्पना 
का व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष के साथ भी सम्बन्ध है । 

इस प्रकार हम देखते है कि व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष का विपयवस्तु के 
तीनों तत्वों से गहरा सम्बन्ध है 

(४) चारित्विक पक्ष एवं विपययस्तु--मनोर्वज्ञानिक चारित्निक पक्ष के 

अभ्तर्गत व्यक्ति की प्रकृति, स्वभाव, वौद्धिक मान्यताओं, रुचि और शोक इत्यादि 
को लेते हैं । साहित्यकार जब किसी अन्य के विचारो का सण्डन करता है तो उसके 
पीछे उसकी राजनीतिक, दाशंनिक, धामिक इत्यादि वौद्धिक मान्यताओं का 
हाथ होता है | हर साहित्यकार का जीवन की भ्रत्येक वस्तु के प्रति एक निजी 
हृष्टिकोण होता है जो साहित्य-रचना के समय विचार वनकर अभिव्यक्त होता 
है। इसके अतिरिक्त तुलसी ने राम का चरित्र लिया ओर सूर ने कृष्ण का, 
इसका कारण इन कवियों की निजी वौद्धिक मान्यताओं एवं आदर्श के साथ- 
साथ उनकी इनके प्रति रुचि एवं शौक भी था | अतः हमे यह मातता होगा कि 
विचार का व्यक्तित्व के चारित्विक पक्ष के साथ गहरा सम्बन्ध है | 

विद्वान यह मानते हैं कि 'भाव भावनाओ के रूप मे संघटित होते हैं ।१९ 
“जब विभिन्‍न भावनाएं हमारे चरित्र की स्थायी अंग बन जाती हैं तो इन्हे ही 
मवोवृत्ति या स्वभाव कहा जाता है, अत मनोवृत्ति, स्वभाव एवं चरित्न को 
भावनाओ का ही अधिक स्थिर एवं सघटित रूप माना जा सकता है ।3१ दूसरे 
शब्दों मे हम कह सकते हैं कि भाव का स्थिर एवं संघटित रूप स्वभाव एवं 
घरित्न है। लेकिन स्वभाव एवं चरित्न व्यक्तित्व के चारित्विक पश् के अन्तर्गत 
आते हैं, अत, व्यक्तित्व के चारित्रिक पक्ष का विपयवस्तु के भावतत्त्व से भी 
गहरा सम्बन्ध है यह हमे स्वीकार करना होगा । आचार यमचन्द्र शुक्ल भी 
चारित्विक प्रवृत्तियों को 'शील दशा' की सज्ञा देते हुए लिखते हैं--'उपर्युक्त 
विवेचन का सक्षिप्त परिणाम यह निकला कि जिन्हे साहित्य मे भाव कहते हैं, 


२६- साहित्य-विज्ञान , डा० गुप्त, पृ० ३५७ । 
३०- साहित्य विज्ञान ; डा० गुप्त, पृ० ११० ॥ 
३१. वही, पृ० १११। 
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उनकी तीन दशशाएं मिलती हैं--भाव दशा, स्थायी दशा और शौल दशा (३5 
«““*«*उच्च सक्ष्य रखने वाले मनुष्य की प्रकृति का संस्कार या निर्माण करने 
की सामर्थ्य रखने वाले प्रवस्ध-काव्य या नाटक के चरि्ष-चित्रण का आधार 
पोलदशए ही है [है 

वैसे भी कई वार साहित्य-रचना में स्वानुभूतियों के स्थात पर आरोपित 
था दूसरों से उधार ली हुईं अनुभूतियां व्यक्त हो जाती हैं, अतः ऐप्ती स्थिति 
में साहित्य में अभिव्यक्त भावों का सम्बन्ध साहित्यकार की रूचि एवं शौक से 
होने के कारण व्यक्तित्व के भावास्मक पक्ष से न होकर व्यक्तित्व के चारित्तिक 
पक्ष से अधिक होगा । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तित्व के चारित्विक पक्ष का विपयवस्तु के 
दिचार एवं भाव तत्व, दोनो के साथ ही घतिप्ठ सम्दन्ध हैं । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के चारों पक्षो में से तीन पक्षों 
>वौ्धिक, भावात्मक एवं चारित्विक पक्ष का, विपयवस्तु पर किस्तों न किसी 
रूप में प्रशाव अवश्य पड़ता है १ व्यक्तित्व के दोद्धिक एवं भावात्मक पश्ष का 
विपयवस्तु से क्षपेक्षा कृत अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा शारीरिक पक्ष का 
विषय-वस्तु से बहुत कम सम्बन्ध है । 


(स्व) व्र्याक्तत्व और शैली 


(१) व्यक्तित्व का शारोरिक पक्ष और शैलो--च्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष 
का शैली से बहुत कम सम्बन्ध है, लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि उप्तका 
जली से कोई सम्बन्ध है ही नहीं। मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष 
के अन्तर्गत व्यक्ति के सूप-सौन्दर्य, शारीरिक शक्ति इत्यादि को लेते हैं । व्यक्ति 
का शारीरिक रूप सोन्दय्य प्रत्यक्ष रूप से तो नही किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से उसकी 
शैली को प्रभावित कर सकता है। शारीरिक हीनता एवं कुरूपता कई वार 
व्यक्ति के मत मे हीनता की भावना उत्पन्न कर देती है, जिसकी प्रतिक्रिया 
स्वरूप ऐमे व्यक्तित अन्य क्षेत्रों मे विशिष्टता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ।१४ 
मध्यकालीन कवि मलिक मुहम्मद जायसी ने पदुमावत सें एक स्थान पर लिखा 
है कि एक आँख का होने पर भी मुहम्मद ने ऐसा काव्य गुना है कि जिसने 





३२. रत्त-मीमासा ; आाचाय॑ रामचन्द शुवल, पु० १८६ ॥ 
३३. वही, पृ० १८८ + 


३४. साहित्य विज्ञान ; डा० गुप्त, पृ० रर२।॥ 


घर बिहारों : ब्यक्तित्व एवं जोवन-दर्गत 


महू काव्य सुना वही मोहित हो गया ।१५ इससे रपप्ट है कि जायमी के 
मन में काव्य-रचता के गसय अपनी शारीरिक हीतता की ग्रन्पि विमान थी। 
यह भी तथ्य है कि जायसी के काव्य में अलफ़रण एबं चमत्कार प्रदर्शन वी 
प्रवृत्ति अधिक मिलती है और दराफ़ा बहुत कुछ श्रेय हम जायगी वी शारीरिक 
द्वीनता को दे सकते हैं । 

अस्तु, व्यर्तित्व के शारीरिक पक्ष का शैली पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव 
परिस्थितिपों के अनुधार न्यूनाधिक मात्रा मे अवश्य पड़ता है। 

(२) बोदिक पक्ष और शंत्री-जैंगा कि पीछे स्पष्ट क्रिया जा चुका है 
व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष के अच्तर्गत व्यक्ति की सासान्य बुद्धि, ग्रहण शर्कित, 
स्मरण शक्ति, कल्पना शत, चित्तत शक्ति आदि को लिया जाता है। इसमें 
से ग्रहण शक्तित वा सम्पन्ध साहित्य मे प्रयुवत भाषा के साथ तथा क्त्पनाशबित 
का सम्बन्ध विभिन्‍न €ृश्यो, घटनाओ के वर्णन, चित्रण एवं अलकरण से है । 
यह भी तथ्य है कि मानसिक शक्तियां सभी व्यक्तियों मे समान अनुपात मे 
नही हीती अत. उनके द्वारा प्रस्तुत सामग्री में भी अन्तर आ जाता है। प्रहण- 
शक्ति के अन्तर के कारण ही दो कवियों की भाषा-शैली के घटक तत्त्वो-५ 
शब्दावली, अरथंशक्ति, व्याकरण, मुहावरे आदि में तथा वल्पताशक्ति के कारण 
विम्ब-विधान, अलकार-योजना, व्यग्यात्मतता, वस्तु-नियोजना आदि में अन्तर 
आ जाता है, जिनका सम्बन्ध साहित्य को शैली से है । अत व्यक्तित्व के बौद्धिक 
पक्ष की विशिष्टताओं का साहित्यकार की शैली गत विशिष्टताओं से गहरा 
सम्बन्ध अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 

(३) भावात्मक पक्ष और शल्ो--मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के भावात्मक 
पक्ष के अन्तर्गत व्यक्त की अनुभूति, संवेदना, भावावेग, भावना, मनोदशा 
भादि भावात्मक प्रवृत्तियों को लेते हैं। जब एक साहित्यकार सच्ची अनुभूति 
एवं भाव की यथापं प्रेरणा से प्रेरित होकर साहित्य सृजन करता है तो उसकी 
शैली मे सहज ही अनेक आकर्पक तत्त्व समाविष्ट हो जाते हैं जो अन्यथा नहीं 
होते । मतोदशा का भी शैली पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मन की शान्त अवस्था 
में व्यकित भाषा के सामान्य एवं स्थिर रूप का प्रयोग तथा उत्तेजित अवस्था 
में भाषा के विशिष्ट रूप का प्रयोग करता है । 'भावावेश के समय हमारा स्वर 
विचित प्रकार से उच्च या मंद, उच्चारण अस्पष्ट, शब्द अस्फुट अर्थ ल्लाक्षणिक 
या व्यग्य हो जाता है । साथ ही भाव की गभीरता एव दीर्घता के अनुसार भी 





३५. एक नैन कवि मुहम्मद गुनी । सोइ विमीहा जेई कवि युती । 
१ इमावत ; स॒० डा० बा० श० अग्रवाल, पृ २०१ 


व्यक्तिव : सामान्य विवेचन ३५ 
हमारी अभिव्यक्ति का स्वरुय परिवर्तित होता है । अस्तु, व्यक्तित्व के भावात्मक 
पक्ष का सम्बन्ध न केवल हमारे कथ्य से है अपितु कथन विधि से भी उसका 
गहरा सम्बन्ध हैर ६ । किए न पक ! 


(४) चारित्विक पक्ष और शैली--मनोवैज्ञानिक चारित्निक पक्ष के अन्तर्गत 
व्यक्ति की प्रकृति एवं स्वभाव, चारिविक गुण, बौद्धिक मान्यताओं, क्वियात्मक 
प्रवृत्तियों आदि को लेते हैं। इनका लेखक की शैली से गहरा सम्बन्ध है । शान्त और 
गंभीर प्रद्मति के लेखऊ़ों की शैली मे प्राय. गभीरता अथवा स्थिरता का ग्रुण तथा 
अस्थिर एवं चंचन प्रद्वति के लेखको मे जैली गत चंचलता अथवा परिवर्ततशीलता 
दृष्टिगोचर होती है ।2० व्यक्ति की रुचि, प्रेरणा-स्रोत, आदत, व्यवसाय आदि का 
भी शैली पर कुछ प्रभाव अवश्य पडता है । रीतिकाल में कवित-स्वैयो का प्रचलन 
अधिक था पर विहारी ने दोहा शैली को स्वीकार किया, इसे कवि का रुचि-भेद 
ही कहेंगे। भाहित्यकार अपने व्यवत्ताय एवं कार्य-श्षेत्र के अनुमार ही जनता के 
विभिन्‍न वर्गो के सम्पर्क में आता है एवं उन लोगों की रुचि, प्रवृत्ति एवं शैली से 
प्रभावित होता है। श्री एफ० एल० ल्यूकस ने शैली सम्बन्धी अपने ग्रन्य३ ८ मे 
शैली के विभिन्‍न गुणदोपो की व्याख्या व्यावहारिक प्रवृत्तियो के आधार पर की 
है । उनकी मान्यता है कि जो लेखक पाठकों के प्रति सदृव्यवहार करना चाहता 
है, उसकी शैली में सरनता एवं स्पप्टता होती है जब कि इसके विपरीत अशिष्ट 
सेखको वी शैली में इन गुणो का अभाव रहता है ।२९ अतः हमे व्यक्तित्व के चारि- 
तिक पक्ष वा शैली से गहरा सम्बन्ध स्वीकार करना होगा । 


उपयु क्‍त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के चारों पक्षों का शैली से 
कही-नलही सम्बन्ध अवश्य है, चाहे माज्ञा कम हो या अधिक । 


निष्कर्ष 


(१) व्यक्तित्व के झावात्मक पक्ष का साहित्य से सर्वाधिक 


सम्बन्ध है । 
(२) शारोरिक पक्ष का साहित्य से सबसे कम सम्बन्ध है। पे 





३६. साहित्य विज्ञान ; डा० गुप्त, पृ० २३४।॥ 
३७. वही, पृ० २३५॥ 

३८. एफ० एल ह्यूक्स ; स्टाईल । 

रद. वही, पृ० ६७। 


४६ बिहारी : व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन 


तालिका 


व्यक्तित्व के विभिन्‍न पक्षों का साहित्य के विभिन्‍न तत्त्वों से सम्बन्ध 
































विषय वस्तु शंलो 
विचार भाव कल्पना 
पु न ने 
डर ष्ट न 
हे हि । 
8 
रू ड्ि र्गः न न न 
ई हि नी रन नी 
डर | + 


(+) यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि किस पक्ष का जिस के साथ 


सम्बन्ध है । 


विहारी के व्यक्तित्व का 


रे बौद्धिक पक्ष 


हम पीछे स्पष्ड कर चुके हैं कि व्यवितत्व के वोद्धिक पक्ष के अन्तर्गत व्यक्ति 
की कल्पना शक्ति, स्मृति, (तक शक्ति, ग्रहण शक्ति आदि की गणना की 
जाती है, अतः बिहारी के व्यक्तित्व के वौद्धिक पक्ष को जानने के लिए हम यहाँ 
क़मशः विहारी की कल्पना शक्ति, स्मृति, तर्क शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं ग्रहण शक्ति 
प्र विचार करेंगे ) 


१, बिहारी की कल्पना-शवित 


कह्पना : परिभाषा--प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैक्डूजल" ने कल्पना की परि- 
भाषा करते हुए कहा है कि “कल्पना अप्रत्यक्ष वस्तुओ के सम्बन्ध मे चिन्तन मनन 
है ।! इसी प्रकार एक मनोवैज्ञानिक ई० जी० मोल का कहना है कि 'कल्पना 
अपने सरलतम रूप में एक ऐसी शक्ति कही जा सकती है जो कि पूर्व अनुभवों 
की प्रतिलिपि पुनरुत्यादन करती है । 'एन्साइकलोपीडिया आफ रिलीजियन एण्ड 
ऐथिवस' के अनुसार कल्पना वह मानसिक शक्ति है जो कि वस्तुओं की अनु- 
पस्थिति मे उन्हें मस्तिप्क के समक्ष प्रस्तुत करती है| 

डा० यदुनाथ सिन्हाई कल्पना के लक्षणों का स्पष्टीकरण करते हुए कहते 


१. ऐह०]0ए0ह०)॥ ; 'ज़८ जाबए. छाग्फुनाए तलवार वैघरग्हांफ्ातेणा 67 
१09हग्रा08 8५ ियतह 00 श॥०6 0णु०्लड, 
++9 0708 ० ?४ए७॥००६५, 9: 284. 
2. हे, 5. (ण] : पल 89छ़ाव्लंब्धंण जे 9००79, 9. 74. 
३. मनोविज्ञान : यदुनाय सिन्हा, पृ० १८६ । 


घर बिहारी ४ व्यक्तित्व एवं जोवन-दर्शन 


हैं--'यह अतीत के अनुभवी के तत्त्दो को पुन उत्पन्न करती है और उन्हें नवीन 
संयोगो मे रखती है ।' अपने मत के और अधिक स्पष्टीकरण के लिए डा० सिन्हा 
उदाहरण देते हैं--'आपने भूतकात में गुलाव के फूलों और नोले रग को देवा 
है, किन्तु मोले भरुवाबों को कभी नहीं ! लेकिन आप एक ग्रुताब की प्रतिमा 
और नीले रण की भ्रतिमा का धरुनरुत्पादन कर सकते हैं तथा उन्हे एक नीले 
गुलाब की प्रतिमा में सयुक्त कर सकते हैं ! इसी प्रकार आप एक सुनहरे पहाड़ 
या दस सिर वाले राक्षस की प्रतिमा कत्पित कर सफते हैं और चतते हुए घिर 
हीन मनुष्यो की प्रतिमाए कल्पित कर सकते है ।३* 

निश्चय ही कल्पना में अतीत के अनुभवों की हू-बहू पुतरावृति नही होती 
अपितु उन्हें नये रूपो मे प्रस्तुत किया जाता है। हम एक स्थान पर 'शेर' को और 
दूसरे स्थान पर मनुष्य! को देखकर एक ऐसे प्राणी की कल्पना कर सकते हैं जिसका 
प्रिर शेर का और धड मनुष्य का हो । इस “नृत्तिह' प्राणी की जो प्रतिमा हमारे 
मत्तिष्क में उमरेंगी वह 'नर” और “सिह की प्रतिमाओों का सयुक्त परिणाम होते 
हुए भी “नर” और “सिंह दोनों की प्रतिमाओ से भिन्‍न होगी । अत हम सक्षेप में 
बह सकते हैं # “कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। जब व्यक्ति पिछले यथार्थ 
तिरीक्षित तथ्यों का स्मरण करता है एवं फिर इस तथ्यों को नवीन नमूने मे 
पुन: व्यवस्थित करता है तो वह कल्पना का प्रदर्शन करता है ।”/* 

कहपना के भेदोपभेद -- वल्पना का सूक्ष्म विश्लेषण करने के पश्चात्‌ विभिन्‍न 
मनोवैज्ञातिक इस तिर्णय पर पहुँचे हैं कि वल्पना के मुख्यत* दो भेद हैं।-- 

(१) ग्रहृभात्मक (००८४७॥४८) 
(२) सर्जेनात्मक (072४४०) 

विसी वर्णित विषय को हम जिस वल्पना शक्ति से ग्रहण करने हैं उसे 
ग्रहणारमरः एवं जिस वहपता शक्ति में हम नये विपय वी रचमा करते हैँ उगे 
सर्जनात्मर बल्पना शक्ति का नाम दिया गया है । 





३ *--मतीविज्ञान , बदुनाव सिन्‍्ट्रा, पृ० १९० + 
4, ९४००१ एए्क्ा--[[क?डावियाप०्प हि घ्ल्या गावधाफप्राव07, ऋ्रोधा 
घधाटवंगरदारहए३ एटट्य5 जट5 ए/८४7070$9 005८7४९७ | 709779 
470 [हा ए70९६८प५ ॥0 9027 86 #7056 065 ॥0 & ॥८छ एशॉलिा 
6 33 5380 (0 ४809 3ग्ाउशड्लाचबाण),... .. 
>-5लोठ॑गःए, ६०, 4937, ए. 488. 
५-६ माईन एनुरेशन एश्ट साइगालोडी, ची० एन० झा, पृ० ३२५, ३२० 
क्रमश 


बिहारी के व्यवितत्व का ब्रौर्धिक पक्ष 


हु ड्द 
+ ड़ के 
सर्जनात्मक कल्पताशक्ति/के भी दो.उपनेद किये गये कक व्यवहा- 
रोन्मुख (९:४४००४४०)--जिसका लोकिक व्यवहार में प्रयोग होता है और 
(२) सौन्दर्योन्मुख (8०४॥००)-जिसका उपयोग कपा सृष्टि मे किया जाता है 
इनमे भी प्रत्येक के दो-दो भेद हैं। व्यवहारोन्मुय के दो भेद हैं--(क) 
सैद्धान्तिक (१॥00८४८५) और (ख) व्यावहारिक (27०८४) । इसी प्रकार 
सौद्योन्मुख़ दल्पना के दो भेद हैं--(ओ कलात्मक (67700) एवं (बी 
स्वच्छन्द विचरणात्मक (?॥9॥8$0०) | सैद्धान्विक दपना के द्वारा विभिन्‍न 
प्रकार के नए सिद्धान्तों की खोज की जाती है तथा व्यावहारिक कल्पना शक्ति 
का उपयोग इन सिद्धास्तों को व्यावहारिक रूप देने मे किया जाता है | कलात्मक 
कल्पना के द्वारा कला की सृष्टि की जाती है तथा स्वच्छन्द्र विचरग्रात्मक 
कल्पनाशक्ति के द्वारा दिवा-स्वप्नो का निर्माण होता है । 
कल्पना के विभिन्‍न भेदोपभेदों को सक्षेप्र में इस प्रकार समझा जा सकता 


है-- 














कल्पना 
मल 
ग्रहणात्मक (१९८८७४४७) सर्जनात्मक (0४८७॥ए९) 
गम 
व्यवह्यरोन्मुब (2380०॥०) सौन्दर्योन्मुख (॥०४४४६४०) 
|] 
| 
४ ि हि | 
सँद्धान्तिक व्यावहारिक कलात्मक स्वच्छन्द 
(ए॥६ण ०४८०४) (शब्नांव्श) (87750०) विचरणात्मक 
(ए॥7088०) 
कला सृष्टि दिवा-स्वप्नों 
का निर्माण 


साहित्य-सर्जन में सोन्दर्पोन्मुखो कलात्मक कल्पना शक्ति (हैपा6 [एव 8 - 
02000) बा उपयोग होता है । यह स्वच्छन्द, वैयस्तिक एवं आनन्ददायक होती 
है। इसी सोन्दर्गोन्मुखी वलात्मक करपनाशक्ति को सहायता से कवि या 
साहित्यकार विषयवस्तु का आाविष्फार, प्रस्तुतीफरण एवं विस्तार करता 


सं रता हुआ 
उस कलात्मक रूप श्रदान करता है। यही कारण है कि 'सौन्दयोस्मु्खी कलात्मक 


भ्रूण बिहारी : ब्यवितित्व एवं जीवन-दर्शन 


बल्पनाशकित' को शुछ विद्वान 'सादित्यिक प्रतिभा! का पर्यापवाची भी मानते 
हैँ 

साहित्य सार्जेन में सौन्दर्योन्मुय्री बलात्मक ग्रत्पना शबित के कार्यों को 
इस प्रगर समझा जा सकता है-- 


सोन्दर्यीन्‍्मुख्लो फल्ात्मक कल्पनाशक्ति के साहित्य सर्जन में कार्य 
[ 





नूतन विपयो बा अनुसंधान वबेपयवस्तु को आकर्षक 
एवं चित्रण रुप देवा 


। 





| है ु | 
विधार को आकर्षक. भाव को अनुमूति-. वत्पना प्रधान- 
रूप देना गम्य बनाना साहित्य सर्जन 





| 
रूप प्रधान घटना प्रधान अप्रस्तुत पश्च श्रधान' 


बिह्वारी की कल्पना शक्ति -वल्पना शक्ति (8॥॥870 307980207) 
प्रधानत दो रूपों में कार्य करती है-- 

(क) भरूतन विधमों फा अनुसन्धान एवं चित्रण--सौन्‍्दर्यन्मुषी कलात्मक 
कह्पनाशक्ति का पहला कारये है चूतत विपयो का -अनुसधान एवं चित्रण करना | 
विहारी की कल्पताशक्ति ने इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। निम्ता> 
कित दोहे इस सफलता के स्पष्ट प्रमाण हैं-- 


कन दँबो सौंप्यो ससुर, बहु थुरहपी जानि। 
रूप रह चटे लगि लग्यो, मागन रादु जथु आनि॥प 
« जीट ्ः चः 
चित पित भारक-जोग्रु गनि भयो, भये सुत, सोगु । 
फिरि हुलस्यों जिय जोइसी, समुझ जारज-जोगु॥६ 
जः हर चः 


७ कि तय रकलय कस सतसई वैज्ञानिक अध्ययन, (डा० गणपतिचन्द्र गुप्त ), पृ० ३४। 


हे च्स्क्् विहारी-रत्नाकर, जग्रन्वाथ दास रत्नाकर, दो० स० २४६४५ । 
द वही, दो० स० ५७५ । 





बिहारी के व्यवितत्व का बौद्धिक पक्ष ५ 


बहु धनु लें, अहसानु क॑, पारी देत सराहि। 
बेदन्वधू हंसि भेद सौं, रहो नाह-मुह चाहि॥"९ 

यदि प्रसंगो की मूतनता की दृष्टि से देखें तो विहारी अपनी परम्परा के 
कृवियों से बहुत आगे दिखाई देंगे, क्योकि उन्होंने नायक नायिका वी क्रीड़ाओं 
के इतने अधिक मूतन प्रसंगों की कल्पना की है कि शायद ही किसी अन्य मुक्तरफार 
कवि ने ऐसा किया हो१ । 

(ए) दिषपदस्तु को आकर्षरः रुप प्रदान करवा--सौन्दर्पोन्मुख्ती कलात्मक 
बल्पनाशक्ति का दूसरा कार्य विपयवस्तु को विम्बात्मक रूप मे प्रस्तुत करवेः उसे 
आफपेक रूप प्रदान करना है। ऐसा वहू तीन प्रकार से करती हैं-- 

(7) विचारों को आकर्षक रुप प्रदान करके । 
(॥) भावों को अनुभूतिगम्य अथवा आकर्पफ बनाकर । 
([॥)) स्पतस्त रूप भे--कल्पना-प्रघान साहित्य का सृजन करके) 
बिहारी वी वल्पनाशक्ति ने तीनो ही रूपों में पर्याप्त सफलता प्राप्त की 


है-+ 





($) विचारों को आकर्षक रुप प्रदान करना--अनुदार दाता कुछ देता है तो 
बदले मे इज्जत ले लेता है इस शुप्क विचार को आकर्षक ढंग से प्रतिपादित करने 


के लिए बिहारी मे अपनी कत्पना-शक्ति का उपयोग करते हुए निम्नाकित दोहा 
गढ़ डाला-- 


नहिं पावसु, ऋतुरान यह, तजि, तरवर, चित भूल ॥ 
अपतु भएं बिनु पाइ है क्‍यों नथदल, फल, फूल ॥*३ 


इसी प्रकार राजा जयस्िह का अपनी नव-विवाहिता रानी के मोह पाश में 
बंधकर राजकार्यों मे बिरक्त हो जाने के विचार को आफर्पक रूप प्रदान करने 


के लिए विहारी की कत्पनाशक्ति राजा जयग्रिह और उनकी रानी के स्थान पर 
अली और कली को प्रतिष्ठित कर देती है-- 


नहि परायु, नह मधुर भधु, नह विकास ईहि काल । 
अलो, फलो ही मां बंष्यो, आये कोन हवाल ॥*३ 





१०. विहारी रत्नाकर, दो० सं० ४७६ । 


११ विहारी सतसई : वैज्ञानिक समीक्षा ; डा० गुप्त, पृ० ३४।॥ 
१२. विद्यरी र्लाकर, दो० स॒० ४४ | 
१३. वही, दो० स० ३८१ 


प्र्र बि्टारी : ध्यवितत्व एवं जीयन-दर्शन 


विचारों को आऊर्षक रुप प्रदान वरने में विहारो की वल्पनाशमित ने सत- 
साई के ऐसे अनेक दोहों में अपना कमाल दियाया है, यया--- 


(फ) स्थासथु सुरृतु न, श्रम युथा, देखि, एिहंग, विचारि । 
म्राज, परायें पानि परि, तूं पच्छीनु ने सारि ॥"8 


(उ) एरप फुसुप्त मंडरातु क्त्ति, न झ्ुकि झपदि लपटातु । 
दरसत अति सुकुमाद तनु, परसत मन न पत्पातु ॥१५ 


(ग) जिन दिन देखे थे कुसुम, गई सुवीति बहार । 
अब, अछि, रही गुलाब में, अपत, कंटोलो डार ॥" 


(॥) भावों शो अतुभुति ग्रम्य अयवा आर्षदा बनाता--भावों की सफल 
अभिव्यक्ति के लिए) 

जब भाषा स्वय रापूर्ण भाव रावेदन को सप्रेषित करने में असमर्थ हो जाती है 
तो ऐसी स्थिति मे कवि विरोधी चित्रों को कल्पदा करता है । ऐसे विम्ब जो सहज 
ग्राह्म नहीं हैं, उन्हें भी वह सहज ग्राह्म बना देता है तथा उनसे छतकर जो 
सौन्दयें आता है वह अधिक सवेय एवं उदात्त होता है-- 


जठित मीलमति जगमगति सॉौंक गुहाई मांक। 
मनो अली चंपक-फली बसि रसु लेतु निसांदा ॥१७ 


इसी प्रकार “प्रिय की दी हुई अगूठी नायिका बो वहुत ही प्यारी लगती है! इस 
भाव को बोधगम्य रूप प्रदान करने के लिये विहारी ने अपनी वल्पनाशक्ति वा 
उपयोग निम्नाकित दोहे गे किया है-- 


छला छदोले लाल को तवल नेह तहिं नारि। 
चूबति, चाहृति, लाइ उर पहिरति, धरति उत्तारि ॥१५ 


इसी प्रकार एक अन्य स्थात पर बिहारी “प्रिम की पत्निका प्राप्ति को” अपनी 
कल्पनाशक्ति से विम्यात्मक रूप प्रदान करते हुए बोघ गम्य बना देते है--- 
१४, वही, दो० स० ३००॥ 
प्‌५., वही, दो० स० ३६८ । 
१६. वही, दो० रा० २५५।॥ 
१७, वही, दो० स० १४३॥ 
१८५. वही, दो० सं० १२३ । 








बिहारी के व्यक्तित्व का दौद्धिछ पक्ष श्र 


कर लै, घूमि, घढ़ाइ सिर, उर लगाई, भुज भेंठि 
लहिं पाती पिय की लखति, बांचति, घरति सम्ेटि ॥१ ५ 
विहारी ने अनेक दोहो मे अपने भावों को पुष्ट करने के लिए लोक विश्वास 
पर आधारित वल्पनतात्मक विम्प भी प्रस्तुत किये हैं, यथा-- * 
तज्ि तीरथ, हरि राधिव्त-तन दुति करि अनुरागु॥ 
लिहि ब्ज-रेलि-निकुज-सग पण पण होतु प्रयागु ॥र* 
यहाँ ब्विवेणी संगम का विम्व प्रथम पक्ित में व्यकत्त भावना को अधिक 
सवेध बना देता है। इसी प्रकार उन्होंने नायिकाओ की विभिन्न चेप्टाओं एव 
मुद्राओं के भी मनमोहक चित्र प्रस्तुत करके उन्हे अनुभूति गम्य बना दिया है, 
सया-+ 
भौंहनु त्रासति, मुंह नटति, आंखिनु सो लपटाति। 
ऐंचि घुड़ावति फरु, इंचो आगे जावति जाति ॥*१ 
हु न न 
कहूत, नटत, रीझ्षत, खिचतत, मिलत, खिलत, लजियात | 
भरें भोन में करत हैं, सेननु हों सब बात हरिरे 


ब्रिहारी की कल्पनाशक्ति का अत्यन्त प्रखर एवं प्रशस्त रूप उनके हास्य 
एवं व्यग्य सम्बन्धित दोहो में भी मिलता है-- 


हास्प 
फम देवों सॉप्यो ससुर, बहू थुरहयों ज्ानि। 
रुप-रहचटे लबि लग्पो सांगन सबु जगु आनि हर ३ 
उपहास 
क्र ले, सूंधि, सराहि हूं रहे सबे गहि मौनु । 
हा गंधी अंघ, गुलाल को गषई ग्राहकु कोनु ॥१४ 
द 


बतरत लालच लाल को घुरली धरी लुकाइ। 
सह करे भोहनु हंसे, देन कहूँ नदि जाइ ॥९५ 

१४. विहारी रत्नाकर, दो० स० ६३५४ $ 

२०. वही, दो० सं० २०१॥ 

२१. घही, दो० सं० ६८३ । 

२२. वही, दो० सं० ३२ ॥ 

२३. वही, दो० सं० २६५ । 

२४, वही, दो० ६२४॥ 

२५. वही, दो> सं० ४७२ । 


शेड विहारो : व्यक्ितित्य एवं जीवन-दर्शन 
च्यंग्य 
दिन दसु आदर पाइ कं, करि ले आपु बयानु । 
जौ लमि काग | सराध पु, तो सलग्रि तो सनमानु ॥२६ 
मरतु प्यास पिजरा परयी सुआ समे के फेर। 
आददव ई दें बोलियतु, बाइयु बच्ति की बेर ॥२७ 
न रॉ शूट 

(6) कह्पना-प्रधान साहित्य का सर्जव--वल्पना प्रधान साहित्य में 
कल्पना न तो भावों से प्रेरित होती है और न ही तथ्य एवं विचारों पर 
आश्रित; उसमे कत्पना का लक्ष्य किसी विशेष भाव या विचार को प्रस्तुत करना 
तो होता है किन्तु वह इनके प्रभाव एवं यन्धन से मुक्त होती है । कल्पना प्रधान 
साहित्य के तीन प्रमुख भेद किए जाते हैं---(१) रूप प्रधान, (२) घटना प्रधात 
(३) अप्रस्तुत पक्ष प्रधान । 

(१) रूप प्रधान कल्पतात्मक साहित्य का छृजत--रूप प्रधान कल्पनात्मक 
साहित्य (कत्पना प्रधान) मे विम्बात्मकता की प्रवृत्ति प्रधान होती है अत- 
कवि अपनी कल्पना शक्तित द्वारा प्रस्ठुत विषय के रूप चित्रण में हुप, रग, आकार 
आदि का वर्णन करता है जिससे इसमे विम्बों की बाढ़ आ जाती है, किन्तु 
अनुभूति के अभाव मे ये विम्ब॒काव्यात्मक आकर्षण उत्पन्न करने में असमर्थ 
रहते हैं। बिहारी की कल्पना-शकित ने उन से ऐसे अनेक दोहों वा सर्जन 
कराया है, यथा-- 

भाल लाल बेंदी, ललन, आख्त रहे बिराजि। 
इंहुकला कुज में बसी मदो राहु-मय भाजि ॥२४ 

(२) घटना प्रधान कल्पनात्मक साहित्य--घटनाओ एवं फ्रियाकल्यापो के 
निरूपण में जब साहित्यकार अनुभूति एवं विचार की अवहेलना करते हुए कोरी 
कल्पना का आश्रय ग्रहण करता है तो उसका वर्णन प्राय अत्युक्ति एवं अस्वा- 
भाविकता की सीमा पार कर जाता है । विहारी की कल्पनाशकित भी जब 
साहित्य-सर्जन के लिए अकेली ही निकल पडती है तो प्राय रास्ता भूल जाती 
है । बिहारी के निम्ताकित दोहे उतकी इसी भटकी हुई कत्पनाशक्ति की देन हैं-- 

इत आवति चलि जाति उत चली, छप्तातक हाथ । 
चढ़ी हिंडोरे से रहै, लगी उसासनु साथ॥९६ 
+ नः न 





२६. विहारी-रत्नाकर, दो० स० ४३४ | 
२७, वही दो० स० ४३५ । 
२८- वही, दो० स० ६६८० । 
२६ वही, दो० स० ३१७ । 


बिहारी के व्यक्तित्व व! बौद्धिक पक्ष भ्र्पू 


सुनत पचिक-मुँह, माह निति, चल्नति चुवे उहि गाम। 
बिनु बूसे, बिनु ही कहे, जियति दिचारी दाम ४९ 
नः शा ने 
आड़े दे आल बेसन, जाड़े है को राति। 
साहसु के सनेह दस, सफी सबे ढंग जाति एह १ 

चाहने वो आवश्यकता नही कि विदृएरी के इस प्रकार के दोहे आकर्षक न 
होकर हास्यास्पद बनकर ही रह गए हैं। 

(३) भप्रसतृत पक्ष प्रधान--साहित्य (कल्पना प्रधात)--जब साहित्यफार 
शैली पक्ष को अधिक प्रभावशाली बनाने वा प्रयास करता है तो उसमे अप्रस्तुत 
पक्ष का समावेश हो जाता है । डिन्‍्तु बिहारी के अनेक दोहों में अप्रस्तुत पक्ष 
इम सीमा तक प्रधान हो जाता है कि उसके सामने प्रस्तुत पक्ष गौण 'रहू जाता 
है। उदाहरण के लिए निम्नांकित दोहा द्रप्टव्य है-- 

कहलाने एकत बसत अहि भयूर, भृग बाघ। 
जगतु तपोवन सो कियो दोरघ-दाध निदाघ ॥१२ 


यहाँ पर प्रस्तुत में अहिनमगुर, मृग बाघ का एक स्थात बसना वर्णित है 
किस्तु दूसरी पत्रित में मानस में ववा वह चित्न सहसा धूमिल्र हो जाता है और 


जगत तपोवन प्रधान ही जाता है। अप्रस्तुत का लक्ष्य प्रस्तुत की अनुभूति में 
योग देना होता है जवक्रि यहाँ वह उसमे वाधक सिद्ध होता है। 


अप्रत्यक्ष पक्ष की प्रधानता वाले कुछ अन्य दोहे भी द्रप्टव्य हैं--- 
(क) बराक उर ओर कछू, लगो बिरह को लाइ। 

परे नीर गुलाब कं, पिय को बात बुझाई ॥३ ३ 
(७) लाल, तुम्हारे बिरह्‌ को अगनि अनूष, अपार। 

सरसे बरसे मोर हूं, झर हूं मिंदे नझार ॥रै४ 





३०. बिहारी रत्ताकर, दो० स० २५५। 
३१. वही, दो० सं० २८३॥ 

३२. बी, दो० स० ४८६ ६ 

३३. बही, दो० सं० ४८ । 

हेड बही, दो० ० ३६१ 


४६ बिहारी : व्यवितत्य एवं जीवन-दर्शन 


(ग). धुरवा होहि न, अति, उठ धुवां घरनि चहुंकीद । 
ज्ञारत आवत जगत को, परावस्त-प्रयथम पयोद ॥१५ 


इस प्रकार हम देयते हैं कि विहारी में नूतन प्रमंगो को उद्दरभावगा एवं 
उतके आकर्षक ढग से प्रस्तुतीकरण की अद्भुत कल्पनाशक्ति थी । यह अलग 
बात है कि अनुभूतियों के अभाव में एवं चमत्वार प्रदर्शन वी लालसा में उनके 
अनेक दोहे श्रगार रस के स्थान पर हास्य एवं विस्मय के द्योतक बन गये हैं । 
अन्ततः हम डा० गणपतिचद्ध गुप्त के शब्दों में यह सकते हैं फरि 'विहारी में 
सर्जनात्मक कल्पनाशकित की स्यूनता नहीं अपितु अधिदता ही कही-कही दोष 
बने गई ।/३६ 


२. बिहारी फी स्मरण-शवित (स्मृति) 


विलियम जेम्स स्मृति की परिभाषा देते हुए कहते है कि "स्मृति वेवता 
से भ्रष्ट हो जाने के पश्चात्‌ मत की किसी अतीत दशा का ज्ञान है या स्मृति 
किसी घटता या तथ्य का ज्ञान है जिसके बारे मे हम मध्यवर्ती काल में सोच 
भी नही रहे थे, तथा साथ ही यह अतिरिक्त चेतना भी है कि हमने पहले उस्ते 
सौचा या अनुभव किया है ।”$० किसी विराट अनुभव का प्रत्याद्वान करना, 
जी मन में धारणा किया जा थुका है, स्मृति है। स्मृति में धारणा और प्रत्या- 
ह्वान सन्निहित रहते है । 

प्राय * सभी विद्वान३5 मानते हैं कि कत्पना स्मृति पर आश्रित होती है। 
कल्पना में अतीत के अनुभवों को स्मरण किया जाता है तथा उन्हे तये ढग से क्र मबद्ध 
किया जाता है। यदि गत अनुभव के तत्त्वो का स्मरण न हो तो नये नमूनों की 
कल्पना भी नहीं हो सकती । कल्पना नवीन सामग्री की सृष्टि नही कर सकती। 
एक जन्‍्मास्ध व्यक्ति कदापि रगो की कल्पना नहीं कर सकता । एक जन्म वधिर 
व्यक्त कभी ध्वनियों की कल्पना नहीं कर सकता । अतः कल्पना के लिए स्मृति 
आवश्यक हैँ ३४ 


३५. बिहारी रत्ताकर, दो० स० ५४४ । 

३६. बिहारी सतसई . बै० समीक्षा, पृष्ठ ३६ 
३७. मनोविज्ञान * यदुनाथ सिन्हा पृ० १५२ ॥ 
३८. मनोविज्ञान, यदुनाथ सिन्हा, पृ० १६० 
डे. वही, पृष्ठ १६० । 


बिहारी के व्यवितत्व का बौद्धिक पक्ष भर 


हम पीछे देख चुके हैं कि बिहारी की कल्सना शक्ति अत्यन्त तीत्र थी तथा 
साहित्य-सर्जन में सौन्दर्योन्मुखी कलात्मक कल्पना शवित जो कार्य कर सऊती है 
दे सभी कार्य बिहारी की कल्पना-शक्ति ने सफलतापूर्वक किये हैं । चूंकि कल्पना 
शक्ति स्मृति पर आशित होती है अत. हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि 
बिहारी तीज स्मरण शवित या स्मृति के धनी थे । 


३- बिहारी की तक शक्ति 





प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बुडवर्थ के अनुसार तर्क को मानसिक अनुसंधान 
(॥(९७४४ एडछणप्भाणण) और कल्पना को मानसिक प्रहस्तन (कब्यावो 
]४4रपाएए900॥) कहा जा सकता है ।४* इससे अभिप्राय यह हुआ कि तर्क शवित 
का कार्य मानसिक अनुसंधान एव प्रत्यक्षीकुत या स्मृत सामग्री के मध्य नये सम्बन्ध 
स्थापित करना है। यही क्रारण है कि अधिकतर मनोवैज्ञानिक तकं-शविति को 
समस्या का समाधान करनेवाली उच्च विचारात्मऊ प्रक्रिया मानते हैं ।४१ प्रस्िद्व 
मनोवैज्ञानिक मन (|(५॥०) के शब्दों में हम तर्क की परिभाषा इस प्रकार कर 
सऊते हैं--'तकं शक्ति से अभ्निप्राय अतीत के अनुभवों के ऐसे योग से है जिससे 
किसी ऐसी समस्या का समाधान हो जाये जो कि पिछले हलो की मात्र पुनरावृत्ति 
से हल न हो सकी ।४९ 

तक के तीन भेद माने जाते है*३-.- 


(क) आगमन तक (70000४6 [९९७७०॥ 98) 
(प) उपमान त्तक (80530१/02 ९९३४०४४०६) 
(ग) निगसन तर्क (0660८0४७ [२६७४०४०४) 


आगमन तक] में विशेष निरीक्षित तथ्यों से एक सामान्य सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया जाता है। उपमान मे विशेष निरीक्षित्त तथ्यों से सादृश्य के आधार 


४०. मनोविज्ञान ; यदुनाथ सिन्हा, प्ृ० २१५। 

४१, सामान्य मनोविज्ञान ; रामवाबू, पृ० ३२५॥ 

42, ](ए०७॥ : “]२683००॥७३ 4$ ९०जंणाएए व 988५ €४एच्८5ए६३3 ६5 
04७४ ६० 8७४७ 8 छा0्कदक जगत 0वग7 गा 96 ३०० एप जादा6 
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“सामान्य मनोविज्ञान ; डा० रामवाल़ु गुप्त, पृ० ३२४ से उद्घृत । 

४३, भनोविज्ञान : यदुनाथ सिन्हा, पृ० २१६। 


भ्द बिहारी : व्यक्तित्व एवं जोवन-दर्शन 


पर एक नया विशेष तथ्य निकाला जाता है। निगमन में किसी सामान्य सिद्धान्त 
को परिस्थिति-विशेष पर लागू करके उस परिस्थिति-विशेष के ओचित्य वा 
प्रतिपादन करते है। बिहारी सतसई में इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हूँ कि 
बिहारी की तकंशकत तीनों ही रुपो मे समुचित रुप से विक्रतित थी ॥ 

(क) बिहारी की आगमन तरकशक्ति--भनो विज्ञान के अनुसार आगमन तर्क 
शक्ति बह है जिसमे नाता प्रकार के दृष्टान्तों द्वारा किसी सामान्य नियम पर 
पहुँचा जाता है [४४ उदाहरण के लिए हम देखते हैं राम मर गया, श्याम मर 
गया, राम-श्याम के समस्त भाई मर गए । हमारा ज्ञान हमे बताता है कि राम 
मनुष्य था, श्याम मनुष्य था, राम-श्याम के समस्त भाई मनुष्य थे। अत. इन दो 
तथ्यो के आधार पर हम एफ सामान्य नियम की स्थापना कर सकते हैं कि “मनुप्य 
मरणशील है।” तथ्यों से इस प्रकार निष्फर्प पर पहुँचने की समस्त प्रक्रिया को 
आगमन तक कहते हैं । 

बिहारी सतसई में ऐसे अनेक दोहे विद्यमान है जिनके आधार पर हम 
बिहारी का आगमन तकंशक्ति का अनुमाव लगा सकते हैं । उदाहरण के लिए 
हम विह्री सतसई का यह दोहा ले सकते हैं-- 


सोहतु संगु समान सौ, यहै कहै सब लोगु । 
पान-पीक ओठनु बने, काजर नैननु जोगु ॥7५ 
यहाँ प्रयुक्त तथ्यो को हम इस प्रकार लिख सकते है-- 
(क) चूंकि पात की पीक भी लाल है तथा ओष्ठ भी लाल हैं 
अत पान की पीक से ओप्ठ शोभित होते हैं। --तथ्य (क) 
(ख) चूंकि काजल भी काला है एवं नयन भी काले हैं 
अत'* काजल नयनो में सुशोभित होता है । +वथ्य (जय) 
इन दो तथ्यों (क) और (पे) के आधार पर विहारी यह सामान्य नियम 
प्रतिपादित करते हैं कि 'प्रत्येक व्यक्ति अपने समान मनुप्य या पदार्थ के संग से 
ही सुशोभित होता है । 
इसी भ्रकार एक अन्य दोहा द्रप्टव्य है-- 
सब सुहाएए तग्रे बसे सुहाएँ ठाम। 
भार मुंह बेंदी लसे, अरन, पीत, सित, स्थाम ॥४६ 


४४. सामान्य मनोविज्ञान, रामवाबू, पृ० ३२६॥ 
४५. विहारो-रत्नाकर, दो० स० २६७ | 
४६ विहारी-रत्नाकर, दो० स० २७१॥ 


बिहारी के व्यक्तित्व का बौद्धिक पक्ष भ्द 


यहाँ प्रयुक्त तथ्य इस प्रकार हैं-- 


(क) गोरे (सुन्दर) मुख पर अरुण रंग की बिंदी अच्छी लगती है । 
(छ) गोरे मुझ पर पीले रंग फो बिन्दी अच्छी लगती है । 

(ग) गोरे मुझ पर सफेद रंग को बिन्दी अच्छो लगतो है 

[घ) गोरे मुए पर फाले रंग फी बिदी अच्छी लगती है । 


इन चार तथ्यों (क), (ख), (ग) तथा (घ) के आधार पर पिहारी निष्कर्ष 
झूप मे गह सामान्य सिद्धान्त प्रतिषदित कर देने हे कि 'सुहावने स्थान पर 
बसने से सभी सुहावने ही लगते हैं ।' 

आगमन तक का सुख्य कार्य स्यूल थ्यों के द्वारा सूक्ष्म सत्य का प्रतिपादन 
करना होता है । विहारी भी अद्वतवादियों वी इस धारणा कि 'जगत असत्य है 
को प्रतिपादित करने के लिए तक देते हैं कि जिस प्रकार दर्पण की यह विशेषता 
है कि एक ही व्यवित के अनेक प्रतिविम्ब प्रस्तुत करके वह एक ही व्यक्ति को 
अनेक व्यक्तियों के रुप में भासित कर देता है उसी प्रकार यह जगत भी वास्तव 
में उस एक परमात्मा का अपार प्रतिविम्व है ।४% 

हम जानते हैं कि कई इस प्रकार के चस्मे (लेन्स) होते हैं जिनके लगाने से 
छोटी वस्तु वडी नजर आते लगती है। इसी तथ्य के आधार पर बिहारी इस 
धारणा को सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं कि लोभी व्यकित घर-घर भाँगता 
फिरता है विना यह विचारे कि यह व्यक्ति याचना के योग्य है भी या नही (४८ 

इसी प्रकार बिहारी सतसई में ओर भी अनेक दोहो में विहारी की आगमन 
तक शक्ति का परिचय मिलता है जिनमे सें कुछ सक्षेप मे इस प्रकार द्रप्टव्य हैं-- 

(क) तथ्य--घूहे के चमड़े से (जो कि आकार में छोटा होता है) बड़ा 

सगाड़ा नहों मढ़ा जा सकता ॥ 
निष्कर्ष--छोटे भनुष्यों से बड़ों के कास नहों निकल सकते (४६ 





४७. मैं समुझयो निरधार, यह जगरु कांचो काच सौ। 
शक लूपू अपार प्रतित्रिवित लखणियतु जहाँ॥ 
>-विहारी रत्नाकर, दो० सं० १८१॥ 
घर घर डोलत दीन हूँ, जनु जनु जाचतु जाइ । 
दिये लोभ-चसमा चखनु लघु पुनि वड़ौ लखाइ ॥॥ 
“वही, दो० सं० १५१॥ 
बह कैसे छोटे नरनु ते सरत बडनु के काम। 
मदयो दमामोौ जातु क्यों, कहि चूहे क॑ चाम |) 
“ही, दो० सं० १३१ । 


् बिहारी : व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन 


(ख) तथ्य-घतुरे फो कनक (सोना) फहा जाता है लेकिन उससे गहने 
नहीं गढ़े जा सकते । 
निप्सर्प--विना गुणों के केदव बड़ाई मा प्रशंया सूचक माम रफ लेने 
से फोई व्यद्िति बड़ा नहीं हो जाता ।१९ 


(ग) वध्य--हींग दपुर के साय रख देगे से भी अपनी दुर्गत्ध को त्याग 
कर सुमन्ध नहीं देती 
निप्कर्यं--फुकर्मी व्यक्ति अच्छी रांगत में पड़कर भो अच्छी बुद्धि नहीं 
ले सकता ।* * 
(घ) तथ्य--'अर्क! कहलाने याता तश अर्क (सुर्य) के समान प्रकाश नहीं 
दे सकता । 


निष्कपं--गुणयान कहलाने बाला गरुणहीन व्यक्ति, गृणवान नहीं हो 
सकता ॥0 


(२) गिहारो की उपमान तर्कशक्ति--मतोविज्ञान केः अनुसार जब विशेष 
निरीक्षित तथ्यों से साहश्य के आधार पर एक नया विशेष तथ्य निकाला जाता 
है. तो उसे उपमान तक शक्ति कहते हैं ५१ इस प्रकार की तर्कप्रक्रिया में एक 
तथ्य की दूसरे तथ्य से तुलना कर एक की दूसरे से उपमा दी जाती है तथा 
नतिष्कर्प रूप में मुख्यत किसी नये सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं होता । 

विहारी-सतसई के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते है कि विहारी मे 
इस प्रकार की तक॑-शवित विशेष रूप से प्रवल थी। उदाहरण के लिए विहारी 
सतसई से निम्नाकित दोहा द्वष्टव्य है-- 


४०, बड़ें न हुजें गुननु विनु बिरद बडाइ पाइ। 
कहत धतूरे सौ कनकु, गहनो गढयों न जाइ ॥॥ 

--वही, दो० स० १६१। 
४१ सगति सुमति न पावही परे कुमति के घघ । 


रायौ मेलि कपूर मैं, हीग न होइ सुगन्ध ॥ 
जादिहाये सलाकार, दो० संं० रेश८ । 
५२५ गुनी गुनी सबक कह निगुनी ग्रुवी न होतु | 
सुन्यौ कहूँ तह अरक ते अरक-समानु उदोतु ॥ 
वही, दो० स० ३५१। 
५३. सामान्य मनोविज्ञान ; यदुनाथ सिन्हा, पृ० २१६। 


बिहारी फे व्यक्तित्व का घोद्धिक पक्ष श्व्‌ 


दकहत सर्वे फवि कमल से, मो मत नन पयानु । 
नतदऊ कत इन दिय लगत उपजतु विरह-हुसानु ॥४४ 


यहाँ पर मिहारी एक प्रेमी के नयनो का दूसरे के नयनों से दकरा जाने की 
क्रिया को दो पत्थरों के परस्पर टकरा जाने की क्रिया वी उपमा देते हुए, सादृश्य 
के आधार पर यह निष्कर्प निकातते हैं कि चूँकि नैनो के टकराने से विरह की 
आग उत्मन्‍्न होती है तथा इसी प्रयार पत्थरों के परस्पर टकरा जाने से भी आग 
ही उत्पन्त होती है अतः नयन कमल के समान ने होकर पत्थर के समान हैं । 

इसी प्रकार मनुष्य के'गुणो की तुतवा केश और उरोज में करते हुए 
बिहारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वैभव वृद्धि सो उत्तम कोटि के मनुष्य तो 
झुर्केगे जबकि निम्न कोटि के मनुष्य तनेंगे ।: * स्वर्ण की घ॒त्रे से तुलना करते हुए 
बिहारो यह मत प्रतिपादित करते हैं हि स्पर्ण धतूरे से सौ ग्रुना अधिक नशीला 
पदार्थ है क्‍्पीकि धतूरे के तो खाने से मनुप्य पागल होता है जबकि स्वर्ण के तो 
पाने मात्र से ही ऐसा हो जाता है ।६६ 

इसी प्रवार हरि की शोभा में नायिया के नेत्तो की आसक्ति को जल घड़ी 
से उपमा देते हुए कबि कहता है कि जिस प्रकार जल घड़ी पानी में ढतकतो 
ड्वतो-उतराती रहती है उसी प्रकार नायिका के नेत्न भी हरि के सौन्‍्दययं की छवि 
में डूबते-उतरते रहते हैं ॥५५ 

इसी प्रकार एक बन्‍्य दोहे में विहारी दुर्जत व्यक्ति को पैरों में 
गिरते (झुदता) की क्रिया की, काटो की पैरो दे नोचे आने की फ़रिया से तुलना 
करते हुए सादृश्य के आधार पर यह सभावना व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार 





५४, विहारी रत्वाकर, दो० सँ० ११५। 


५४. सपति केस, सुदेश नर नव॒त, दुहुनि इक बानि । 
न्‍ विभव सतर कुच, नीच नर तरम विभव की हानि ॥। 
“>विहारी रत्नाऊर, दो०्स० ११७ ॥ 
५६५ कनकु क्तक ते सौगुनों मादकता अधिकाई । 
उहि खाएँ बोराइ, इहि पाएं ही वौराइ 0 
“-वही, दो० सं० १६२। 
हरि-छवि-जल जव ते परे, तन ते छिनु बिछुरे न । 
भरत ढरत, बूइत तरत रहत घरी सौ नै ॥ 
“वही, दो० सं० ३०७१ 


4 पु 


बच 
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पैरो के नीबे आकर भी कांटा व्यपित के प्राण ले सकता है उसी प्रकार पैरों मे 
पडा दुर्जन व्यक्ति भी मौका मिलने पर हानि पहुँचा सकता है ।५4 

ईश्वर की पतग से उपमा देकर पिहारी यह प्रतिपादित करते हैं कि जिस 
प्रकार पतग की डोरी में ढील देने पर (पतंग वी डोरी का विस्तार करने से) 
पतग अधिक दूर जावी है उसी प्रगार प्रभु भी गुणों के विस्तार होने पर पीठ 
दिखा कर दूर भाग जाते हैं जयकि युग्ररहित होने पर विय्टट आ प्रकट होते 
हैं ।६६ 

एफ अन्य दोहे में विहारी स्नेह को, सेंहुड के खा को उपमा देते हुए सादृश्य 
के आधार पर यह तथ्य प्रतिषादित करते है हरि जिस प्रकार सेहुड के रस से तिखे 
अक्षर ताप मिलने पर प्रवट हो जाते हैं उसी प्रफार हृदय में छुपा स्नेह भी विरह्‌ 
में प्रकद हो जाता है ।६ ९ 

बिहारी की नायिका अपने नयनों को मुंहजोर धोडे से उपमा देती हुई यह 
तथ्य प्रतिपादित करती है कि जिस प्रकार मुंहजोर घोड़ा लगाम खीचने पर भी 
नही रुफता उसी प्रकार मेरे ये तेज लज्जा का आदेश नही मानते अर्थात्‌ शर्म नहीं 
करते ६१ 

बिहारी सतसई में ही एक अन्य दोहे में नायिया के शरीर की विलक्षणता 
को स्पप्ट करने के लिए विहारी उसे दर्पण वी उपमा से विभूषित करते हुए यह 
तक देते है कि जिस प्रकार दो दर्षणों के आमने सामने रखने पर उनके 
मध्य की वस्तु, विम्ब्र प्रतिविम्व के कारण असध्य दियाई देती है, उसी 


अप, न ए विससियहि लपि नए दुरजन दुसह-सुभाइ ॥ 
आटे परि प्राननु हरत काटे लो लगि पाइ॥ 
--बिहारी रत्नाकर, दो ३११। 
रद. दूरि भजत प्रभु पीठि दे गुन-विस्तारन काल ! 
प्रगटत तिग्रुत तिकट रहि चंग-रग भूपाल॥ 
-+ वही, दो० स० ४२५८। 
६०. उछतो नेहु कागर हिंये, भई लथाई न दाकु। 
बिरह-तच उघरयों सु अब सेहुड कँसो आकु॥ 
>-वही, दो» स० ४५७ 
६१. लाज लगाम न मानही, नैदा मो वसा नाहिं। 
ए मुंहजोर तुरग ज्यो ऐंचत हैं चलि जाहि ॥ 
वही, दो० स० ६१० । 


बिहारो के व्यक्तित्व का घोद्धिक पक्ष श्३े 


प्रकार नायिका के आभूषण विभिन्‍न अंगो से प्रतिविम्बित होकर असंध्य दिखाई 
पड़ते हैँ, ॥६ हे 

(३) बिहारी को लिगमन तर्क शक्ति--निगगन में सामान्य सिद्धान्त के 
परिस्थिति विशेष पर लागू करके उस परिस्थिति विशेष दा ओवित्य सिद्ध विया 
जाता है। यह आगमन तर्क शक्ति के सर्दथा विपरीत है, जहाँ आगमन मे दैनिक 
जीवन में अनुभूत तथ्यों के आधार पर एक सामान्य नियम बग आविष्कार विया 
जाता है वहाँ निगमन में एक सामान्य नियम की सहायता से दैनिक जीवन के 
विभिन्‍न कार्यों के औचित्य को सिद्ध विया जाता हे । आगभन जहाँ स्पूल से सूषम 
का प्रतिपादन करता है वहाँ निगमन तक॑ सूद्म सत्य से स्थल तथ्य का प्रतिपादन 
करता है । 

बिहारी सतसई में ऐसे दोहों की भी कमी नहीं जिगसे हम विहारी की 
निग्मन तर्क शर्त का अनुमान लगा सबते हैँ। उदाहरण फे लिए निम्नाकित 
दोह द्रष्टव्य है-- 

दुसह दुराज़ प्रजानु को दयों न बड़े दुख-दंदु । 
अधिक अंधेरो जग फरत मिलि सावस रवि-चंदु ॥९३ 

यहाँ ज्योतिष शास्त्र द्वारा प्रतिपादित इस सत्य के आधार पर कि अमावस 
को सूर्य चद्ध मिलकर जगत मे अधकार की वृद्धि कर देते हैं विहारी इस मत का 
प्रतिपादन करते हैं कि एक साथ दो व्यक्तियों वा शासन हो जाने पर प्रजा 
के दु.ख ददे बढ जाते हैं । 

इसी प्रकार एक अन्य दोढ़ा दष्टव्य है-- 


संगति दोषु लगे सदनु, फहे ति सांचे बैन। 
कूटिल बंक झा ब-संग भए कूटिल, बंक गति नेम ॥६४ 
यहाँ इस सर्वेमान्य सत्य के आधार पर कि सगति के दोप से कोई भी नही बच 
सता, विहारी भौंहो की कुटिल भगिमा का साथ मिलने पर नेत्नों की गति के' 
वक्क एवं कुटिल होने के ओोचित्य को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, अतः सह भी 
विहारी की निगमन तर्क शक्ति का परिचायके है । 


६२. अग-अग प्रतित्रिव परि दरपन से सब गात । 
दुहरे, तिहरे, चौहरे भूषत जाने जात ॥ 


+-विंहारी रलाकर, दो स० ६८० | 
६३. वही, दो० सं० ३५७ ) 


६४, बिहारी रत्नाकर, दोहा से० ३०३ ) 
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इसी प्रकार विगसन तक का एक उद्देश्य किसी शंका का सर्वमान्य तथ्य द्वारा 
समाधान करता भी होता है । बिहारी सतसई की नायिका जब विपाद में 
डूबी होती है तो उसकी सखी इस तर्फ के आधार पर कि एक बार अंगूर च 
लेने के वाद जीभ नियरौरी का स्वाद नही ले सकती, उसे यह सांत्वना देती 
है कि इसी प्रकार तेरे सौर्दर्य से परिचित व्यवित किसी अन्य के वश में नही हो 
सकता ।६५ 
इसी प्रकार विहारी सतराई की नायिका इस समान्य तथ्य के द्वारा हि पतंग 
कितनी भी दूर क्यों न चली जाये तो भी उसबी डोरी उडाने वाले के हाथ में 
रहती है, नायक को यह विश्वास दिलाती है कि इसी प्रकार वह भी उससे विछुडी 
है वो क्या हुआ ? उसका मन तो नायक के मन के साथ बंधा रहेगा ।६६ 


४. बिहारी की ज्ञान-शब्ित 


विद्वारी सतसई के आधार पर हम कह सकते है फि विहारी का ज्ञान बहुत 
वढा-चढा था। उन्होंने ज्योतिप-शास्त्र, आयुर्वेद, पौराणिक ग्रग्यो, काव्य-शास्त्र 
आदि का गहराई से अध्ययन करके उनमें दक्षता प्राप्त करने के साथ-साथ गणित 
कृषि, राजनीति, धर्म, दर्शन, इत्यादि विपयो के कुछ प्रमुय सिद्धान्तों के संवन्‍्ध 
में भी सामान्य जानतारी प्राप्त की थी । 

(१) ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान--सतसई में अनैक दांद्रों में विहारी ने अपने 
मत के प्रतिषादन के लिए ज्योतिय शास्त्र के अनेक जटित सिद्धान्तों का आश्रय 
ग्रहण किया है, जिनसे पता चलता है कि विहाटी को ज्योतिष शास्त्र में विशेष 
निपुणता प्राप्त थी । उदाहरण के लिए जातऊ सग्रह के राजयोग प्रकरण में लिया 
है कि यदि शनिश्चर तुला, धनु या मौत वसतर में पडा हो तो यह स्वय राजा 
होता है तथा राजवश को चलाने वाला होता है । इस सिद्धान्त के आधार पर 
विद्वारी एक दोहे में वर्णन करते है कि काजल रुपी शनि से युक्त नैज्ञ रूपी मीत 





६५ बोरस राच्यो आन-गम कही डुठिल-मत्ति, कुर / 
जीभ निशेशी क्यों लगे, बौरी, घाधि अग्रर ॥ 
ज-विदारी रत्लाऋर, दो० ल० १६३ 


६६ बहा भयी, जो बीदुरे, मो मनु तोमन-साथ ! 
उड़ी जाउ पित हैं, तऊ घुढी उडाइक हाथ ॥ 
+-वह्दी, दोन्यं> ५७ । 


बिहारी के व्यक्तित्व का बौद्धिक प्ठ ६५ 


लगन मे स्नेह रूपी बालक का जन्म हुआ है, अतः यह स्नेह रुपी वालक नायिका 
सारे शरोर-झूपी देश पर शासन करेगा ।४७ 

इसी प्रकार ज्योतिष का एक अन्य सिद्धान्त है कि थदि मगल, चम्द्रमा और 
बृहम्पति एक ही राभि पर पड़े हो तो इतनी दर्पा होती है कि संसार जलमय हो 
जाता है। इस सिद्धान्त के आधार पर विहारी भी एक दोहे में मस्तक पर लेगी 
लाल बिन्दी को मंगल, मुख को चन्द्रमा और केसर के पीले तिलक को बृहस्पति 
मानते हुए महते हैं कि ये तीनो एक ही नारी में विराजमान हैं जतएव नेन्नरुपी 
समार रममय, प्रेमसमय या जलमय हो गया है ।६< 

इसी प्रबार ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह भी हैं. कि चन्द्र 
के साथ यदि कोई सौम्य ग्रह हो और वह केद्ध में ग्यारहवें स्वान पर 
अथवा प्रिकोण मे विद्यमान हो तो घनागम, रसजमान, अयवा सनान प्राप्ति 
इत्यादि का सुख प्राप्त होता है। विहारी भी इस सिद्धान्त का आश्रय ग्रहण 
करके बहते हैं कि सद्वी के मुख पर हीरा जडी वेंदी देखकर देखने बालो के 
आनन्द बटने हैं मानों पूर्ण चन्द्रमा ने सुत-स्नेह से चुध वो अपनी गोद मेले 
लिया हो ।६९ 

कुछ अन्य दो मे मंगल में चन्र की बन्तईशा७९* का, किसी तिथि 








६७. सनि कउजल-घख-झख लगन उपन्यौ सुदिन सनेहु । 
क्यो न नूपति छू, भोगव लहि सृदेसु सु देहु श 
--विहारी रत्नाकर, दो० सं० ५। 
रुप, मंगलु बिन्दु सुरंगु, मुख समि बेसरि-आइ गुर । 
इक नारी लहि सगु, रसमय दिय लोचन-जगत 0॥ 
“>विहारी, दो० सं० ४२ । 
52 विय मुख सं्थि हीरा-जरि वेंदी बड़े विनोद । 
सुन-सनेह मानौ लियो, विश पूरत बुधु गोद ॥ 
ऊविहारो राकर, दो० सू० ७०७ । 
भाल लाल बेंदी, लचन, आखत रहे विराजि। 
इल्दुकला कुज मैं बसी मनो राहु-भव भाजि गा 
मे जायदी, दो? स० ६६०१ 


६६ बिहारी : व्यक्तित्य एवं जीवन-देर्शन 


की हानि होते कग७१, संफ्रान्ति| रे आदि या सुन्दर वर्णन विया गया है जो कि 
बिहारी की ज्योतिष विद्या में निपुणता का परिचायऊ हैं। 

(२) आपुर्येद का ज्ञान--विहारी सतसई में ऐसे अनेक दोहे विद्यमान हैं 
जिनसे पता चलता है कि उन्हें आयुर्वेद के अनेक प्रसिद्ध स्िद्धांती का भी ज्ञान 
था । आयुर्वेद मे शरीर शोधन के लिए जो पंचम नियत रिए गए हैँ उतमें से 
स्नेहन भी एक है। इसमें रोगी को तेल अथवा घुृत वा पान कराया जाता है। 
यदि स्नेहन क्रिया विगड़ थाये तो रोगी को प्यास लगने लगती है। रोगी का 
पेट पानी से भर जाता है पर फिर भी ठृपा बनी हो रहती है। एफ दोहे में 
बिहारी की नायिका इसी तथ्य को अपने नेत्रों पर घटाकर बहती है झि यह 
प्रेम रुपी तेल नहीं है अपितु मेरे नयनों के निमित्त कोई बड़ी वलाम उपजी है, 
बयोकि यद्यपि मेरे नयन नित्पप्रति मोर (आंसू) से भरे हुए रहते हैं तथापि 
इनकी प्यास नही बुझती ।०९ 

कुछ अन्य दोहो में विहारी पीनस रोग के लक्षण९४, विषम ज्वर में युदर्शन 
के प्रयोग०५, ज्वर की तीघ्रता में रस का प्रयोग० ९ एवं नपुसरता में पारे का 





७१५ गनति ग्रनित्र॑ ते रहे, छत है. अछव सम्रान । 
अति, अब ए तिथि औम सौ परे रहो तन प्रान ॥ 
वही, दो स० २७१) 
७२. तिय-तिथि तस्न-किसोर-बय पुन्यकाल-सम दोनु । 
फाहूँ.. पुन्यनु पाइयतु वेसु-सधि-सक्रोतु ॥ 
--वही, दो? सं० २७४। 
छ३ नेहु न, नैनतु, कौ कछू उपजी बड़ी बलाइ। 
मीर-भरे नितप्रति रहें, तऊ न प्यास बुझाई ॥ 
--बिहारी रत्नाकर, दो० सं० ३७! 
छ्ड सीतल तार सुवास को धर्ट न महिमा मूरु। 
पीनस वार जौ तज्यौं सोरा जानि कपूर ॥ 
वहीं, दो० स० शेदे ) 
७५ यह विनसतु नग्रु राखि के जगत बड़ी जसु लेहु । 
जरी विपग जुर जाइयें आइ गुदरसनु देहु ॥ 
+चही, दो० सं० १२०। 
७६. हरि हरि ! वबरि बरि उठति है, करि करि थकी उपाइ । 
वाकों जुरु, बलि बैद, जौ, तो रस जाई, तु जाइ॥॥ 
-जही, दी० हे । 


बिहारी के व्यक्तित्व फा बौद्धिक पक्ष च््छ 


अ्रमोग०७ करने की ओर भी सकेत करते हैं । बिहारी के ही एक अन्य दोहे में 
नाड़ीज्ञान, निदान इत्यादि की छाया भी मिलती है ॥९८ 

(३) इर्शब--विहारी के अनेक दोहो में उनकी दाशेनिकता की भी स्पष्ट 
छाप विद्यमान है। उदाहरण के लिए वे एक दोहे में भगवान की सर्वव्यापकृता 
एवं अद्वैतब्नादियों की जगत्‌ मिथ्या की मान्यता को प्रतिपादित करते हुए कहते 
हैँ कि अब मैं जान गया हूँ कि यह मिथ्या जगत्‌ दर्पण के समान है, इसी लिए 
इसमें एक ही परमात्मा का रुप प्रतिविम्वित होकर अनन्ध रुयो मे भासित होता 
रू १७९ 

इसी प्रकार एक अन्य दोहे में थे ब्रह्म वी सू्मता और नायिका की कटि की 
उुलना करते हैं ६९ बुछ अन्य दोहो भें पे एवं जद्वै्॒वाद की भी छाया मिलती 
है ६१ 

(४) धर्म --ब्रिहारी के भकित सम्बन्धी दोहों से पता चलता है कि उन्हें 
विभिन्‍न धामिक रूुढियो का भी ज्ञान था । वे एक़ दोहे में कहते हैं कि जपमाला 
ठप, मुद्रादि तथा तिलझ से कुछ भो काम नहीं निकल सकता क्योझि ये तो भात्त 
ऊपरी दियावे हैं। कच्चे मन वाला वृथा ही नाचा बारता है, 'राम तो सच्चाई 
से हो प्रपतन्न होते हैं ६९ इसो प्रकार एक अन्य दोहे में वे यह कहते हैं कि ससार 





७७. बहु धनु ले, अहसानु कं, पारो देत सराहि। 
वैद-बधू, हसि भेद सों, रही ताह-मंह चाहि॥ 

--विहारी रत्वाकर, दो० ४७६ । 
जप, मैं सखि नारी-ज्ञानु करि राख्यो निरधार यह | 
चहई रोग-निदानु, वहै बैंदु, भोपधि बहे॥। 

“वही, दो» सं० ५६७ । 
छह में समुझ्यी निरधार, यह जयगु बाॉयो कांच सौ । 
एक रूपु अपार प्रतिदरिद्वित लखियतु जहा।॥ 

“-जही, दो० सं० १८१ | 

बुधि अनुमान, प्रमाव श्रुत्ति किये नोठि दहणई | 
सूछम कटि पर बहा की अलख, लखी नहि जाद ॥ 

है वही, दो० ६४८) 
ढ्प्‌, जोग छुदति सिखए गर्व सनो महासुनि मैन । 
चाहत पिफनन्‍अड्वैकता फाननु भेवन नैनवा 

+-जही, दो० १३१ 
८5३. जपफएता, छौश्तें निज्रक राई भा शो बागमु। 
मसननांद साये दुवा, सांचे.राि शामु ॥ 


यद्दी, दो० सं० १४१॥ 


दर बिहारी : व्यवितत्य एवं जीवन-दर्शन 


भर के भिन्‍व-भिन्‍न देव उपास| (अर्थात्‌ वैष्णय, शेव, शाउत्र आदि) अपने-अपने 
मत्त में लगे हुए व्यर्थ याद-विवाद करते हैं। राच्चा सिद्धान्त तो यह है फ्ि संदयो 
विसी-न-किसी प्रकार एक ही मद शिशोर की सेवा करनी है ।<+ 

(५) बिहारी का इतिहाश पुराण सम्बन्धी ज्ञाग (ऐतिहा शान) -विहारी- 
सतसई में इगा वात के अनेझ प्रमाण विद्यमान हैं द्रि बिहारी को रामायण, 
महाभारत सहित अनेरर पौराणिक गायाओ का ज्ञान था। उदाहरण के लिए 
रामायण में यह वर्णन आंता है हि जय हनुगान समुद्र ताथ रहे थे तो समुद्र में 
रहने वाली शाक्षमी ने हनुमान की छाया पफ़ठ ली जिसते हनुगान वो समुद्र पार 
करने में बहुत कठिनाई हुई । बिहारी ने भी एक दोहे में स्त्नी को संसार-सागर 
पार करने में छाया प्राहिणी राक्षमी माना है जिमके कारण वौई भी सरलत्ापूर्वक 
भवसागर पार नही कर सप्रता ।६४टसी प्रकार बुछ अन्य दोही में सीता की अग्नि 
परीक्षा, ५० जटायु के उद्धार इत्यादि वा वर्णन भी मिलता है जिनरो बिहारी के 
रामायण ज्ञात वा परिचय मिलता है । 

विहारी के महाभारत के ज्ञान का परिचय सतसई के उस दोहे4७ से भी मिलता 
है जिसमे नायिका अपनी सी से कहती है झि विशद्द या समय द्रौपदी के चीर 
की भाति बढ़ता ही जाता है, अवधि रुपी वीर दुशारान उसे खीच रहा है पर 
उसका अत ही नही पाता ! इसमे पता चलता है कि विहारी को महाभारत में 





दर अपने अपने मत लगे वादि मचावत सोर। 
ज्याँ त्यी सवको सेइवी एक नंद कविसोए॥ 

-- बिहादी रत्ताकर, दो० ५८४१ | 
घोड, या भव-पाराधार कौ उलधि पार को जाइ। 
तिय छब्ि-छायाग्रहानी ग्रह बीचही आई 

--वही, दो? स० ४३३ । 


पर वसक्ति सकोच-दसवदन-बस साथु दिखावति वाल । 
सियलौ सोघति तिप तनहिं लगनि-अगिनि की ज्वाल ॥। 
>+वही, दो० ७४। 
दद, कौन भाति रहिहै विरदु अब देधिवी मुरारि। 


बीघें मोसी आइ की गीधे ग्रीधहिं तारि॥ 

+-बही, बोर ११। 
द७. रह्यों ऐचि, अतु न लहै अवधि-दुसातनु वीर । 
आली, बाढतु विरहु, ज्यों पचालि कौ चीरु !। 

वही, दो० ४००। 


बिहारी के व्यक्तित्व का बोदिक पक्ष श्र 


वर्यित दौपदी चोरहरण की घटना का ज्ञान था [ एक जन्य दोहे में बिहारी कहते 
हैं कि नायक नायिरा के हृदय में विरह रूपी दुर्योधन निवास करता है किन्तु 
आश्चर्य है कि उसका स्पशे किसी त्तरह से नही हो पाता ॥४४ स्पष्ट है कि यह 
दोहा महामारत की दस कया पर आधारित है कि दुर्योधन जल-स्तम्भन की विद्या 
जानता था। इसी प्रवार एक अन्य दोहे मे दुर्योधन को प्राप्त उस वरदान की भी 
चर्चा की गई है कि उमकी मृत्व तव होगी जब उसे हर्प ओर शोक समान मात्रा 
में होंगे।* + 

विहारी मे अपनी सतसई में भावों के स्पप्टीकरण के लिए रामायण-महा- 
आारत के कतिरिकत पुराणों मे दरणणित चन्द्र से बुद्ध बी उतस्तत्ति दी कथा[*९, 
मदन॑-दहन की कया*१, वामनावतार की क्‍या+१, गरजग्राह की कथा+३, 
इत्यादि अनेक पौरािक गाधाओं का आश्रय भी ग्रहण किया है जिनसे उनके 
पौराणिक साहित्य सम्बन्धी व्यापक ज्ञान का परिचय मिलता है 

(६) राजनीति सम्बन्धी ज्ञान--राजधर्म में राज्य के सात अग भाने जाते 
हूँ--स्वामी, अमात्य, सुहृत्‌, कोष, राष्ट्र, दुगं और वल ॥ विहारी ने भी एक 





प्रष्ठ विरह-विया-जल-परस-विन वसियतु मो-मन-ताल। 
कछ जानत जल-पन्ननविधि दुर्जोध्न लौं, लाल ॥ 
--विहारी रत्लाकर, दो० ४१४ ॥ 
द्द्व पिय-विद्ुरत का दुसहु दुखु, हरपु, जात प्यौोसार । 
दुरजोधत ली देखियलि तजत प्राद इहि वार॥ , 
“वही, दो० १५ 
द० तिथ मुज लखि होरा-जरि देंदी बढे दिनोद । 


सुत-सनेहू मानो लियो बिघु पूरन बुधु गोद ॥ 
| ->ही,दो० सं० ७०७ | 
६१. मोर-मुकट की चंद्रिकनु थो राजत नदनद। 
मनु ससिसेजर की अकुस जिय मेखर सत चद ॥ 
हि “वही, दो० सं० ४१६। 
६२. छू छिगुनी पहुँची ग्रिलत अति दीनता दिखाई ) 
बलि बावन को व्यों तुसुनि को, वलि तुम्हें पत्याइ ॥ 
--उही, दो० १५६ ॥ 
गुहारि । 
तारि॥ 
“ही, दो० सं० १११ 


दर नीकी दई अनावनी, फीकी परी 


तज्यी मन तारन-विरदु वारक चारनु 


७० बिहारी : स्यपितत्व एवं जोवन-दर्शव 


दोहे में शरीर के अंगों की तुलना राज्य के अंगो से वी है ५४ इसी प्रशार छ. 
उपाय माने जाते हैं-सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और दईधी भाव । 
बिहारी भी एक दोहे में इन सभी उपायों वा निर्देश कर देते हैं ।*५ इसी प्रशार 
एक अन्य दोहे में व्यवत बिहारी का यह मत कि जब एफ ही साय दो व्यक्तियों 
का शासन हो ती प्रजा के दु.प इन्द्र वड़ जाते हैं+ ६ उनकी राजनीतिक सूझ-ूप्त 
का परिचायक है । 

(७) नीति शास्त्र का शान -विहारी सतराई में नीति सम्पन्धी अनेर दोहे 
मिलते हैं जिनमे विहारी ने घल से भय वी सीति*७, सगत्ति वा दोष १5, नीच 
का स्वभाव, सत्पुरुष की विनग्ता१९* पद का लोभ ०१, बड़ो की मर्यादा 


डा अपने अग के जानि के जोय्नन-नृषति प्रवीत। 
रुतन, मन, सैन, नितव कौ बड़ी इजाफा बीत ॥ 
“+विहारी रतनाकर, दो० २। 


3 क्यो सहवात न लगे, थाके भेद-उपाइ। 
ह॒ठ-हढगढ-गढ़व सु चलि लीजे सुरंग लगाई ॥ 
+-बही, दो ० ३०४ 
है६. दुसह दुराज भ्रजानु कौं क्‍यों न बढ़े दुख-दंदु | 
अधिक ओघेरी जग करत मिलि मावस रवि-चदु ॥ 
“वही, दो? ३५७ | 
ड७. बर्स बुराई जासु तन, ताही कौ सनमानु | 
भली भली कहिं छोड़िय, खोट॑ ग्रह जपु दानु । 
वही, दो० ३५१॥। 
दे८. रागति-दोप लगे सबनु, कहे ति साचे बैन ॥ 
कुटिल-बक-प्रुव सग भए कुटिल, बक-ग़ति बैन ॥ 
-बही, दो? ३०३ | 
डे न एं विस-सियहि लखि नए दुरजन दुसह-सुभाइ । 
आर्ट परि प्राननु हरत कार्ट लौ लगि पाइ॥ 
वही, दो० ३११। 
१००. नर की अर नल-नीर की गति एक करि जोई। 
जेतो नीचौ हे चले, तेतोँ ऊँचो होई॥ 
--बही, दो० ३२१ । 
१०१. गहै न नेकौ ग्रुन-गरबु, हसो सब संसारु । 


कुच-उचपद-लालच रहे गरे परे हैँ हाई ॥--वही, दो? ३७७ 


बिहारी के व्यक्तित्व का बोद्धिक पक्ष * ७१ 


हीनता**२, सच्चे ब्रेमी का स्वभाव१९३, सूम का स्वभाव) * ड़ समय का 
केर*०९, रजोयुण से हानि*९६, इत्यादि का वर्णन किया है। ये सब दोहे 
बिहारी के व्यावद्ारिक ज्ञान के परिचायक हैं। चूँकि इनका मूल प्रयोजन 
व्यवहार कुशलता का उपदेश है अतः हम इन्हें नीति-साहिंत्य के अन्तर्गत दी 
स्थान देते हैं। किस्तु इन दोहो के आधार पर हम यह नही कह सकते कि 
पिद्ारी का आचार नीति, कूटतीति, अतीत आदि में से किसी भो एक विपय 
पर अधिकार था अथवा उसके सम्बन्ध में कोई स्वतस्त्र इप्टिकोण या दर्शन 
था। विद्यारी के इन दोहों में उनके इत विपयो पर केवल फुटकर विचार मात्र 
हैं. ४०७ 

(८) वामशस्त्त का जञान-विद्वारी का दन्त-क्षत, नखक्षत, विपरीत, 
'रंति इत्यादि का वर्णव उतके कामशास्त्रीय ज्ञान के परिचायक है ॥ एक दोहे में 
चामशास्त्र भम्बन्धी अनेक आंसनों की छाया लक्षित होती है ।१९६ 

(ड) पुद्ध/विद्या का ज्ञान--कतिपय दोहों से विहारी के युद्ध विद्या सबंधी 
ज्ञान पर भी प्रकाश पडता है.। युद्ध के लिए जब सेनाएं प्रस्थान करती हैं तव 
उसके आगे चलने के लिए सेना की छोटी टुकड़ी भेजी जाती है, जिससे मुद्य 





१०२. मोछे बड़े न हल सके, लगो सतर हूँ गैन। 
दीरघ होहि न नैऊ हूँ फारि निहारे नैत॥ 
“-विहारी रत्नाकर, दो० सं० ४४० | 
१०३. सरस कुसुम मंडरातु अलि, न झुकि झपटि लपटातु। 
दरसत अति सुकमाह तनु, पससत मन न पत्यातु ॥ 
वही, दो ० ३६६। 
बन्द, जैनी संपत्ति इपन के, तेती सूमति जोर। 
वढत जात ज्यों ज्यों उरज, त्यों स्पों होत कठोर 0 
“जही, दो० १११॥ 
१०५. मरतु प्यास पिजरा-परयौ सुआ समे के फेर] 
आदर दे दे वोलियतु वाइसु वलि की बेर। 


3 7 जेही, दो० ४३५ । 
१०६५ जो चाहत, चटक न घटै, मंलो होइ न, मित्त 


रेज राजसु न छुवाइ तो नेह-चीकनौ चित्त ॥ 
पु हे वही, दो० 
१०७- विहारी ; डा० ओम प्रकाश, घपूृ० १०६॥ हि 5 
१०५. पलनु पीक, अंजनु अघर, घरे महावरु भाव | 
आजु मिते, सु भती करी, भल्ते बने हो लाल ॥ 


“बेदी, दो० सं० २२६ 


] 


७२ बिहारी : व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन 


सेना सुरक्षित रहे और उत्त सेना की आड़ से शत्रु पर प्रहार करे। सेवा के इस 
भाग को 'हरोल' बहते हैं । जब शत्रु पक्ष की सेनाए सबल होती हैं और 
हरौस हलकी होती है तब मुख्य सेना हरोन की उपेक्षा कर तत्काल आगे आ शत्रु 
को सेना पर टूट पड़ती है। बिहारी भी एक दोहे१९ ९ में घूंघट के पतले परदे 
को हरोल एवं मायक नायिका के नेत्नों को मुख्य सेना की उपमा देने के अनन्तर 
प्रतिपादित करते हैं कि जिस प्रकार मुण्य सेवा 'हरौत' का अतिक्रमण कर शत 
की मुख्य सेना पर हूटती है, उसी प्रकार दोनो के नेत्न घूंघट का अतिक्रमण कर 
आपस में मित्र गये। इसी प्रकार एक अन्य दोहे*१० में विहारी कहते हैं 
कि जिस प्रकार शत्रु सेता आवास छुडाने का आफ्रमण कर रहो हो तव कोई 
दुवेल प्रतिपक्षी वन में बने हुए अपने किसी निवास्र स्थान में छुपा रहता है 
उसी प्रकार जब प्रियतम का हाथ रूपी सैन्य दल नायिका के वस्त्र की छुडाते 
के लिए दौडने लगा तव नायिका की लम्जा, वरणी-झूपी जगल मे नेत्न-रुपी गुप्त 
आवास स्थान में छिप गई । 

(१०) रसायन शास्त्र का ज्ञान--जब किसी औपधि का अर्क खींचता 
होता है तत्र सामान्यत, उस्ते पहले प/वी में डुबो देते हैँ फिर किसी बतंव मे भर 
कर उसप्ते आग पर चढा देते हैं और नीलाभ यन्त्र से उसका सम्बन्ध एक दुसरे 
बतेन से कर देते हैं। ओपधि पात्न का जल औपधि का सार लेकर भाष बन 
कर उड जाता है और मौलाभ यन्त के द्वारा दूसरे वर्तन में पहुँच कर पानी 
बनकर ठपक जाता है। बिहारी भी एक दोहे मे रसायन शास्त्र की इस विधि 
का आधार ग्रहण करके कहते है कि हृदय में प्रेम रस भीगा हुआ है और वियो- 
गारित से सतथ्त किया गया है। इस प्रकार हृदय नेन्नो के मार्ग से पसीण पत्तीज 
कर पामी के रूप में वहता है ।११+ इसी प्रकार एक अम्य दोहे मे वे सेंहुड के 
दूध बी इस विशेषता की ओर भी सकैत करते हैं कि यदि उसके दुध से कागन् 
पर कुछ लिखा जाए तो अक्षर दिखाई नही देंगे, किन्तु यदि उसी वागज़ को 


१०३ शुरे दुहुत के हग झ्मक्ति, रुके त झीनें चीर। 
हलुकी फौज हरौत ज्यो पर गोल पर भीर ॥ 
-+विहारी रत्वाकर, दो स० १६८ ॥। 
१२१० तसि दौरत विय-फर-कठकु वास-छुडवन-काज । 
वश्नी-बन ग्रार्द हगनु रही गुडी करि साज॥ा 
--बही, दो० सं० ४६४। 
8४ तच्यौं आँव अब विरह की, रहो प्रेम-रस भीजि । 
नैतनु के मगर जबु वहै, हियी पस्तीजि पत्तीजि ॥ 
न-बही, दो० ३७५ । 


पिहारो के व्यक्तित्व का बौड़िक पक्ष छर 


आँच दिखाई जाए ते! वे समस्त अक्षर दियाई देने लगेंगे १९ यह सय बिहारी 
के रमायन शास्त्र सम्बन्धी सामान्य ज्ञान के चोतक हैं । हे 

(११) घोतिक शास्त्र का सामण्यज्ञान-भौतिक विज्ञान के अनुसार पीले और 
नीले रग के मम्मिथण मे हरा रंग बनता है । विह्मरी भी अपनी सतसई में पहले 
ही दोहे में कहते है कि वही नागरी राधिका जी जिनके शरीर व पीत आभा 
से मिलकर कृष्ण का नीला रग हरे रंग मे परिणत ही जाता है, मेरी सांसारिक 
वाघाओ को दूर करें १११३ यह निश्चय ही विदारो के भौतिक विज्ञान संवंधी 
सामान्य ज्ञान वा द्योतक है । 

(१२) गणित का सामान्य ज्ञान--विहारी एक दोहे)*४ मे गणित के इस 
सामान्य पिद्धान्त की ओर स्वेत करते हैं कि बिन्दु लगाने से कोई भी अक दम 
गुना हो जाता है तथा एक अन्य दोहे) १७ मे वे टेढी लश्तीिर लगाने से दाम का 
रुपया हो जाने वी वात कहते हैं जो कि विहारी के गणित सम्बन्धी सामान्य 
ज्ञान का द्योतक है । 

(१३) शिल्प शास्त्र का सामान्य ज्ञान--विहारी एक दोहे में शिल्प शास्त्र 
के इस नियम को ओर भो सकेत करते हैं कि नल जितना नोचा रखा जायेगा, 
उससे निकली पानी की धार उतनी ही ऊँची जायेगी ।११६ 

(१४) कृषि शास्त्र का ज्ञान--एक दोहे मे विहारी समाप्त होने वालो 





११२६ छतो नेहु कागर हिये, भई लखाई न टाकु। 
बिरह तर्च उपस्पौ सु अब सेंहुड कंसो आऊु ॥ 

-“विहारी रत्वाकर, ४५७ । 
११३, पेरी भव वाघा हसे, राधा नागरि सोइ। 
जा तन वी पाई परे, स्पामु हरित-दुति होइ ॥ 

हावी, दो ० १। 
११४. कहंत सब, बेंदी दिये आकु दसग्रुनों होत । 
तिग-लिलार वेंदी दिये अगिनितु बढतु उदोतु ॥ 

“वही, दो० सं० ३२७ । 

११५५ 


कुटिल अलक छुटि परत मुख वड़िगो इतो उदोतु । 
बंक बकरी देत ज्यों दामु (सपैया होतु ॥ 
हावी, दो ० सं० ड४२ । 
११६. नर की अ€ नल मीर की गति एकैकरि जोई । 
जेतों नीचोह्नं चले, तेतो ऊंचो होइ ॥ 
“ही, दो० स० ३२१॥ 


७ए बिहारी : ध्यतितत्न एएं जोवतचरगत 


फसलों का क्रमण उपादान ररो हैं। पी शो संत याठा जावा है, उसके बाद 
कपास, फिर ईय समाणा होती है और इसके बाई यरहर यादी जाती है ।११५ 
हंसी प्रगार एफ अब्य दोहे भे दस बात या उतोय मरते हैं हि कपाग जय तैयार 
हो जाती है तय उसकी डोडियो को चुन तिया जाया है ।१५ ये दोहे इग बाग 
फैच्चीतक हैं हि बिहारी वा रधि गयस्धी सामास्प ज्ञान अच्छा था । एश अन्य दोहे 
में ये एप राय मोगरा, सापटशा (ए्रश्स ऐेव), सोन जुही, कग |, चपर, गुटवाला, 
मैने आदि अनेफ पुष्यों कै ग्राम गिना दे। है जो हि दस यात या प्रमाण है कि 
इन्हें पुप्पों का भच्छा ज्ञान घा ।१९ 

(१५) दाव्पशारत् का शान --पिहारी के गा्यगाग्त गम्यस्धी ज्ञान के विषय 
में अधिक ने गए गर आपाय॑े विश्वनाथ प्रसाद शिश्र के शब्दी में पेय इतता 
कहना ही पर्याप्त होगा कि 'रीति या यदि परिषायर शास ने होगा तो विटारी पर 
इतना अधिर बाहुमय ही थे आयवित छोता। सतगई सो बहूवों से लिखी, पर 
टीकाकार जो इन्टी की सतर्सेया वी ओर बहुत झुके उस हेतु था सि सचमुच 
उसकी टीका लिप देने या अर्य अपने साहित्य ज्ञान को प्रमाणित करता या । 
झगारयाल में 'कवि-प्रिया! पड़े बिना बोर्द हिन्दी या बचि नही हो रापता था और 
'क्रेशव की राम ससच्दिया तथा जिहारी की सतरोया वा अर्थ रगाएं बिना 'पंडित' 
नही । रामयन्द्रिशा की टीका साहित्य समाज मे प्रतिष्ठा बा पारण होती थी और 
सतसया की टीका साहित्य रामाज के साथ-साथ राजसमा मे भी प्रतिप्ठां दिलाती 
थी ।१९* 





५. बिहारी की प्रहण-शक्ति 


ग्रहण शक्ति भी व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष का प्रमुष अग है एवं कल्पना की 
भांति ही इसका सम्बन्ध मुख्यतथा साहित्यगार की शैली से होता है । शिस्त प्रतार 


११७. सनु सूक्‍्यों, बीत्यों बनी, ऊयों लई उयारि। 
हरी हरी अरहार अज धरि घरहरि जिय नारि॥ 
“बिहारी रत्नाकर, दो० स० १३५। 
११८. फिरि फिर विलखि छू लयति फिरि फिरि लेति उसासु । 
साईं ! सिर-कच-सेत सौं बीत्यों चुनति कपासु ॥ 
वही, दो० १३८॥। 
१९६... उत्द लपटइपतु सो परे, सो न, जुहो निश्ति सैन) 
जिंहे चपक-वरनी किए, ग्रुल्लाला-रग नैन॥ 
-बही, दो० से० ४४६ ।॥ 
१२०, विहारी; विश्ववाथ मिथ्र, पृ० ११६॥ 


पारी के व्यक्तित्व का बीड़िक पक्ष रु 


बत्यना शक्ति के अन्तर के कारण दो कवियों के विम्प विधान, अलंकार योजना, 
ब्यंग्यात्मरता, वस्तु नियोजन, आदि में अन्तर आ जाता है, डीक उस्ीं दब 
ग्रहण शर्वित के अन्तर के कारण दो साहित्यकारों के साहित्य में प्रयुक्त शब्दावली, 
अर्थ, शक्ति, व्याकरण, मुहावरे में अन्तर आ जाता है। द् 

किसी भी साहित्यकार की ग्रहण शविन वा पता मुख्यत, उसके द्वारा रचित 
साहित्य भे प्रयुक्त शब्दों एवं मुहावरों द्वारा चलता है । विहारी ने अपनी सतसई 
की रचना उत्दृष्ट द्रजभाषा में की है तथा इसे कारण सतसई कानोचकों की 
दृष्टि में सम्म/वनीय थी! ९१, लेकिन जिस प्रकार भोरा विभिन्‍न पुण्रो गा 
एकह्वित करता है, उसी प्रफार विहारी ने भी विभिन्‍न भाषाओ के शब्द रत्नों को 
चुन-चुनकर सतमई-हुपी गहने मे जइने का सफल प्रयास किया है जिससे जहाँ एक 
ओर सतसई के सौन्दर्य मे चार चाद लग गये हैं वहाँ दूसरी ओर यह विद्वारी की 
अच्छी ग्रहण शक्ति का भो परिचायर है 

बिहारी ने सस्दृत, प्राइत और अपभ्रश भाषाओं का पर्याप्त अध्ययत किया 
था अत. इन तीनों ही भाषाओं के शब्दों का सतसई मे पर्याप्त प्रयोग हुआ है, 
किन्तु डा० रामसागर लिपाठी के अनुमार यदि विहारो-मतसई में प्रत्येक भाषा 
के शब्दों का अनुपात निकाला जाय तो सदसे अधिक संख्या संस्दृत के तत्सम परि> 
निष्ठित शब्दों की आवेगी ।१३९ व्रिहारों का बचपन बुन्देलखण्ड में बीता अतः 
विहारी-सतसई मे पैर, लखदी, करवी, पायवी, लाने, कोद, मटोर, चाल आदि 
अनेक वुन्देली शब्दों वा सतसई मे समावेश हो जाना स्वाभाविक ही है। देशी 
भाषाओ भे युन्देली के अधिरिबिल पूर्वी एवं अवधी भा के दीन, कीन, लीन, भादि, 
हा जोहि, केही, इत्यादि शब्द भी सतसई मे यत्त-तत्न दृष्लिगोचर हो जाते 

| 

विहारी-सतसई मे विदेशी शब्द सख्या में सो से भी कम हैं जो प्रयुक्त 
शब्दावली के एक प्रतिशल अश भी नही है १११३ दिल्वारी ने विदेशी शब्दों को 
तीन प्रकार से ग्रहण क्रिया --विदेशियों के साथ प्रशासनिक अथवा राजनीतिक 
संपर्क से, विदेशियों के साथ सास्कृतिक सम्पर्क से तथा विदेशियों के साथ सामा+ 


जिक सपक से । राजनीतिक सम्परु से सतसई में फोज१ २४ पिना), नित्तान१५ 
१३१. ब्रज भाया बरती सबे, कविवर दुद्धि-बिशाल । 
पर सदर भुयषर सतसई, रची विहारी लाल ॥ 

“ मुबतक काव्य-यरम्परा और बिहारी ; डा० रामसागर लिपाठी, पु० बेर 
१२३. विहारी ; डा० ओम प्रकाश, पृ० ६७१ हे 
१२४. बिहारी रलाफर, दोहा सं० ८०, १८६८, २१५। 
१२५. वही, दो० सं १०३। 
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(घ्वज), इड्जाफा१९६ (वृद्धि), गरीबु११७ (कृपापात्न), दरबारी)१८ (राज- 
सभा), इत्यादि शब्द आए | सास्कृतिक संपर्क स विहारी ने चौगान१३६ (अश्वा- 
रोहणपूर्वक करूुदुक क्रीड़ा विशेष), गरुलाब*३९ (पाटल), ग्रुलाल*२१ (चूर्ण 
लाल) इत्यादि शब्द गहण किये तथा सामाजिक सम्पर्क से वलाय १३२ (विपत्ति), 
हवाल११३ (दशा), वबूति११४ (स्वीकार कर), वदराहु१ १५ (कुमार्गंगामी), 
मौज ११६ (तरग), वेहाल१ १७ (चिन्ताजनक दशा), जुदी११< (अलग) इत्यादि 
शब्द आ गए । विहारी ने सतसई में लोकोक्तियो और मुहावरों का भी पर्याप्त 
प्रयोग किया है । 

आचार्य पर्मसिह शर्मा १४९, श्री विहारी मिश्र ४१, श्री मथुरा प्रसाद१११, 
श्री ऋषीश्वरनाथ भद्ट१०१, डा० रमाशकर तिवारी१४४, प्रभृति विद्वानों ने 
बिहारी सतसई के अनेझ दोहो को गाया सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूक शतक 
आदि के आधार पर रचित सिद्ध किया है। स्पष्ट है कि विहारी को प्राक्ृत, सस्कृत 





१२६. बिहारी रत्ताकर, दो० स० २। 

१२७. वही, दो? स० ५८। 

१२५. वही, दो० स० २४१। 

१२४, वही, दो० सं० १७५ । 

१३०, वही, दो० स० २५५, २५६, २७०, ३०८, ३५४ | 
१३१, वही, दो० स० ३४२ तथा ६३३ | 

१३२. वहीं, दो० स० ३७, १६५१ 

१३३, वही, दो० स॒० ३८ ॥ 

१३४ बही, दो० सं० ५१। 

१२५. वही, दो० स० ६३, १५। 

4३६, वही, दो० स० ८६० । 

१३७. वही, दो० स० १५४, ६०१ । 

१३८, वही, दो० सं० ६१६॥ 

१३६ मुकतक काव्य-परम्परा, डा० राम सागर, पृ० ३५३।॥ 
१४०. विहारी की सतसई, पृ० ३६--६७ । 

१४१. देव ओर बिहारी , श्री बिहारी मिथ । 

१४३. गाया सप्तशती की सस्टत टीका के रचयिता । 
१४३. अमरूफशतऊ के टीकाबार । 

१४४. प्रिहारों का बाव्य लालित्य, पृ० ६६ / 


दिहाारी के व्यक्तित्व का बौद्धिक पक्ष ७७ 


अपन्रंश, हिन्दी इत्यादि भाषाओं में रचित जो कोई भी शगार रस की सुन्दर रचना 
मिली, उन्होंने उसका अध्ययन-आस्वादन करने के अनन्तर अपनी रुचि एवं 
प्रवृत्ति के अनुसार उनके भावों को ग्रहण कर लिया । यह बिहारी की ग्रहण 
शवित्र का अच्छा उदाहरण है । 
अन्त में हम विहारी की ग्रहण शक्ति के सम्बन्ध में अधिक ने वह कर डा० 
नंग्ेन्द के शब्दों में इतना वहया ही पर्याप्त समझेंगे कि “बिहारी में सौंदर्य के 
सूक्ष्म में सृध्म तत्त्व को ग्रहण कर शब्दवद्ध करने की जँमी अभूतपूर्व क्षणता है, 
दसी दैद अयवा रीति युग के किसी भी बावि में नहीं है (१४५ छ 


न+-+500.0900ह00 


१४५. रीतिवाब्य को भूमिका तः 
या कविता, 
बुंब उहुद 4 देव और उनकी हविता, डा० नये 
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(ध्वज), इज्ाफा१३६ (वृद्धि), गरीबु**७ (क्रपापात्र), दरवारी? २८ (राज- 
सभा), इत्यादि शब्द आए । सास्क्ृतिक सपर्क से विहारी ने चौगान११६ (अश्वा- 
रोहणपूर्वक कन्दुक क्रीड़ा विशेष), ग्रलाव१३० (पाटल), ग्रुलाल१३+ (चूर्ण 
लाल) इत्यादि शब्द ग्रहण किये तथा सामाजिक सम्पर्क से बलाय* ३ (विपत्ति), 
हवाल११३ (दशा), कबूलि१ ३०४ (स्वीकार कर), वदराह" ३४ (कुमा्गंगामी), 
मौज१३६ (तरग), बेहाल* २७ (चिन्ताजनक दशा), जुदी*१<८ (अलग) इत्यादि 
शब्द था गए | विहारी ते सतसई भे लोकोक्तियो और मुहावरों का भी पर्याप्त 
प्रयोग किया है । 

आचायें परमसिह शर्मा) १९, थी विहारी मिश्र१ ४ १, श्री मथुरा प्रसाद! १९, 
श्री ऋषीश्वरताथ भट्ट" ४१, डा० रमाशकर तिवारी१४४, प्रभृति विद्वानों ने 
बिहारी सतसई के अनेक दोहो को गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूक शतक 
आदि के आधार पर रचित सिद्ध किया है! स्पष्ट है कि विहारी को प्राकृत, संस्कृत 


१२६. बिहारी रत्ताकर, दो० स० २। 

१२७, वही, दो० सं० ५८५) 

१२८. वहीं, दो० स० २४१। 

१२४. वही, दो० स० १७८ । 

१३०. वही, दो० स० २५५, २५६, २७०, ३०८, ३५४ । 
१३१. वही, दो० स० ३५२ तथा ६३३ ॥ 

१३२. वही, दो० सं० ३७, १६५॥ 

१३३. वही, दो० स० ३८। 

१३४ वही, दो० सं० ५१। 

१३५. वही, दो» स० ६३, १५।॥ 

१३६. बही, दो० स० ८० । 

१३७- बही, दो० स० १५४, ६०१) 

१३८. वही, दो स० ६१६। 

१३६ मुक्तक काव्य-परम्परा, डा० राम सागर, पृ० २५३ । 
१४०. बिहारी की सतमई, पृ० ३६--६७ १ 

१४१. देव और विहारी , श्री विहारी मिथ । 

१४२. गाया संप्तशती की सस्दत टीका के रचयिता । 
१४२. अम्रहपशतक के टीवाशार । 

१४४. विद्वारी वा काव्य लालित्य, चू० ६६ । 


बिहारी के व्यक्तित्व का बोद्धिक पक्ष ७७ 


अपभ्रंश, हिन्दी इत्यादि भाषाओ में रचित जो कोई भी शूंगार रस की सुन्दर रचना 
मिली, उन्होंने उसका अध्ययन-आस्वादन करने के अनन्तर अपनी रूचि एवं 
प्रवृत्ति के अनुमार उनके भावों को ग्रहण कर लिया । यह बिहारी की ग्रहण 
शर्त वा अच्छा उदाहरण है । 

अन्त में हम बिहारी की ग्रहण शक्ति के सम्बन्ध मे अधिक न कह कर डा० 
नंगेद्ध के शब्दों में इतना कहना ही पर्याप्त समझेंगे कि “बिहारी में सौंदर्य के 
सूक्ष्म में सूदम तत्व को प्रहण कर शब्दवढ्ध करने की जैसी अभूतपूर्य क्षपता है, 
बसी देव अथवा रीति युग के किसी भी वर्गव में नहीं है ।'१४५ ७ 


१४५, 'रोनिक्ाब्य को मिका द्दे 
'रोविकाब्य की भूमिका दया देव कौर उनकी कविता, डा० नगेन्द्र 
३५ २६८॥ 


बिहारी के व्यक्तित्व का 
। भावात्मक पक्ष 


सहज भ्रवृत्तियाँ और भाषनाएँ : सामान्य विवेचन 


आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुध्य के भावात्मक पद्ा को अनेक तत्वों 
में विभकत्र किया जा सकता है जिनमे सहज प्रवृत्तियाँ ओर भावनाएँ भ्रमुदव हैं । 
इनका यहाँ फ्रमश परिचय दिया जाता है । 

सहज प्रवृत्तियाँ--हिन्दी में 'सहज प्रवृत्ति! शब्द अग्रेज्ी के इन्सिटक्ट 
(757०) शब्द के पर्याय के रूप में ग्रहण किया जाता है। प्रसिद्ध मनो- 
वैज्ञानिक मैक्डूगल के अनुसार “सहज प्रवृत्ति एक जन्मजात व्यवस्था है, जो 
आगिक क्रियाओं को, किसी वस्तु के प्रत्यक्षीकरण करने एवं उसकी (वस्तु की) 
उपस्थिति में विशिष्ट भावात्मक उत्तेजना को अनुभव करने तथा उमके अनु- 
सार काये करने की प्रेरणा देती है तथा वह (सहज प्रवृत्ति) उपस्थित वस्तु से 
सम्बन्धित एक विशेष प्रकार की क्रिया द्वारा अभिव्यक्त होती है ।'* मेरी 
स्टुअर्ट के अनुसार अनुभव एवं 'क्रेया करने की जन्मजात वृत्ति ही सहज प्रवृत्ति 


. 67 ॥75076॥ 45 छ7 गा वा5ज्ञजशञांता जतणी तह९/फरंए25 6 
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छ्ई 
दिद्यरी के व्यक्तित्व का भावात्मक पक्ष 


बहुवाही है।* बैलन टाइन की धारणा है कि मानव हे का 02029 
सहन बृत्तियाँ है। उन्होंने सहज प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में, जीव-विज्ञान 
हाओ के आधार पर, दो सिद्धान्तो का उल्लेख किया है--अधम विशेष प्रकार 
पे कार्य करने का सहज आवेग (797७ वृषएणॉ३णे, द्वितीय सुचार ढंग से 
पफ्रया करने वी जन्मजात प्रवृत्ति जोकि अनुभव पर आधारित नही हैँ पे 
इन परिभाषाओं से उपलब्ध तच्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मावेव 
पं विशिष्ट परिस्थिति मे किसी वस्तु अथवा हृश्य के प्रत्यक्षकरण से भावात्मक 
उत्तेजना उत्पन्न बरने की जो विशिष्ट जन्मजात वृत्ति कार्य करती है उसे हम 
महज प्रवृत्ति वी संज्ञा दे सऊते है । 
सहज प्रवृत्तियोँ परावव की समस्त क्रियाओं की मुख्य वाहदः हैं। यदि मानव 
के शीतर से सहज प्रवृत्तियों को उनकी शक्तिशाली क्रियाओं सहित निकाल 
दिया जाये तो आगिके व्यवस्था (078807570) निष्क्रिय हो जाएगी। इसकी वैसी 
ही दशा हो जाएगी जैसी बाप्प के विदा वष्प इंजन की अथवा प्प्रिण के विना 
प्रशे की हो जाया इरख्ती है। जेम्स भहोदय की यह घारणा कि समय आने पर 
सहज प्रवृत्तियाँ नप्ट हो जाती है, निश्चय ही भ्रामक है । वास्तव में सहज प्रवु- 
ततियाँ कभी रप्ट सहो होती | यदि वे चेतन से नहीं तो अचेतव मे सदैव जीवित 
रहती हैं तथा वहाँ से वे व्यक्त के व्यवहार पर विशेष प्रभाव डालती हैं। सहज 
प्रवृत्यात्मक वर्म व्यवहार के जन्मजात ढंग है । व्यवित उनका अर्जेन नहीं करता । 
दे अत या सीखें हुए कर्म नही हैं । वे न ऐच्छिक करे हैं, न दूसरों के व्यवहार 
के अनायाम अनुफरण से और न आदत से उत्पन्न कर्म । ये व्यवित के अनुभव 
पर आधित नहों है, दल्लि केवल उसके सहज दैहिक गठन या स्नायु हद के 
जन्मजात स्नायु पथो पर अपध्ित हैं. ४ 


महज प्रवृत्तियों भ्रार्सभ्भक अवरथा मे भी अपने स्वतस्त्र एवं विशुद्ध रूप में 
विलतित नहीं होती । प्रत्येह सहज प्रवृत्ति धीरे-धीरे शारी रिक क्रियाओं में विक- 
सतत होती है एव रैसका प्ररटीजर॒ण संपुर्ण रूप मे होने से पूर्व क्् विकसित अयवा 
अपूर्त अदसतया में होता है ।£ मैक्टूपल महोदय के अनुस्तार हमारी ये सहज 
30557 
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च० बिहारी : स्पवितत्व एवं जोवन-दर्शन 


प्रवृत्तियाँ या जन्मजात प्रयूत्तियाँ ही बाह्य धातावरण एवं परिस्थितियों के प्रभाव 
से पोषित, विकसित, एव उद्दीप्त होती हुई विभिन्न भायात्मफ प्रवृत्तियों का रूप 
धारण कर लेती हैं। हमारी सहज प्रवृत्तियों वा वित्रास एवं प्रयाशन क्रमशः 
भाषनाओं ($८ए॥ए0॥), चारित्रिक प्रवृत्तियों व स्वभावगा गुणों ([४ग७78- 
एाक्षा।$), भावात्मक दृष्टियोणों (४00७5), मनोदशाओं (४०००३), मूल 
भावों (शहणआ३ ध्रणांणा$), व्युत्पन्न भावों (00४९५ ८॥०४०॥5), और 
अनुभूतियों (#८८॥॥8%) के रुप में होता है ।$ 
सहज प्रवृतियों फा यर्मोकरण - यद्यपि प्राय सभी मनोवैज्ञानिक सहज 
प्रवृत्तियों वो ही हमारी समरत भावात्मऊ प्रवृत्तियों के मूल आधार के रूप में 
स्वीकार करते हैं तिन्‍्तु फिर भी इनके भेदोपभेद के राम्बन्ध में इनमे परस्पर 
मतभेद है। ड्रेवर महोदय सम प्रवृत्तियों के केवल दो वर्ग मानते है--(१) 
रुच्यात्मक (#99०व0४७), (२) प्रतिक्रियात्मर (१९४०४४०) । 
घुड़वर्थ सहूज प्रवृत्तियों को तीन भागो में वाटते हैं--* 
(१) शरीर रक्षार्प सहुज आवश्यरत्नाओ से सम्बन्धित हमारी प्रतिक्रिया 
यथा--थूख, प्यास आदि । 
(२) दूसरे व्यक्तियों से सम्बन्धित प्रतिक्रिया जैसे --सामूहिक जीवन-काम- 
तृप्ति, पुत्त-कामना आदि | 
(३) खेल सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ चलना, दौडना, हसना आदि । 
विलियम जेम्स अपने ग्रन्थ 'प्रिसिपल्स आफ साइकालोजी' में जहाँ इनकी 
संथ्या २५ से भी अधिक निर्धारित करते हैं वहाँ मव्टरूगूल महोदय केवल चोदह 
प्रवृत्तियों को ही सहज प्रवृत्तियों के रूप मे स्वीकार करते है। मैक्डूगल महोदय 
द्वारा प्रस्तुत सहज प्रवृत्तियों की यूची इस प्रकार है*--- 
१. पलायन की चूत्ति (0800) 
२. युयुत्सा की वृत्ति (९०४॥४०६४) 
३. विकर्पण की वृत्ति (१८&णैञ्नंणा) 
४. जिज्ञासा वी व्‌त्ति (0ण०आ५) 


६, रस सिद्धान्त “ पुनरविवेचन, पृ० २१५॥ 
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बिहारी के व्यवितत्व का भावात्मक पक्ष छ्प्‌ 


५. काम वृत्ति (शश्ा7ंएड) 
६. संतति पालन की वृत्ति (?शशा४ं) 
७. आत्म समर्पण की वृत्ति (5ए0प्रां$आ०॥) 
८, आत्म गौरव (अह) की वृत्ति (3थ-85$क४००) 
« सामाजिकता की वृत्ति ($0अंग्े पराजाएल) 

१०, सग्रह वृत्ति (8०्वण्॑अं४०४) 

११, निर्माण की बृत्ति (७०ाआ7ए०४००) 

१२. हास्य को वृत्ति (7.०8४४९४) 

१३, भोजनोपाजन की वृत्ति (009-86०075) 

१४, प्रार्थना (दैन्‍्य) दी वृत्ति (899०8!) 

मैंकृंगत महोदय का वर्गीकरण जेम्स महोदय के वर्गीकरण को अपेक्षा 
अधिक मनोवैज्ञानिक है, अत. इसे ही अधिक मान्यता प्राप्त है। इममें ड्रेवर द्वारा 
'उल्लिद्ित सहज प्रवृत्तियों का भी समावेश हो जाता** है। भोजनोपार्जन की 
वृत्ति एव निर्माण की वृत्ति का भावों से कोई सम्बन्ध नही है अतः इनका साहित्य 
के अध्ययत मे कोई महत्त्व मही है । 
..._भावना-हिन्दी मे भावना शब्द अग्रेजी के सैन्टीमैट शब्द के पर्याय के रूप 
में ग्रहण किया जाता है। भावना की परिभाषा विभिन्‍त मनोवैश्ञानिकों ने अपने- 
अपने ढग से की है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शैण्ड के अनुसार भावना किसी वस्तु 
पर केच्दित भावात्मक प्रवृत्तियो वी एक सुव्यवस्थित समप्टि है ।१+ मैक्डूगल के 
अनुमार भावना किसी आलम्बन के सम्पर्क से उत्पन्त उसके भ्रति एक स्थायी 
चप्टात्मक अभिवृत्ति है।* । एक अन्य स्थान पर वे शिखते है कि भाववा एक 
अजित प्रवृत्ति है जिसका निर्माण धीरे-धीरे कई अनुभवों एवं क्रियाओं से होता 
है।३ | ड्रेवर महोदय के अनुसार भावना एक भ्वृत्ति है तथा इसमें भावात्मक 
प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों का, विचार अथवा विचार समप्टि से साहचर्य होता है।१४ 
मेती स्टुअर्ट के अनुसार जब कोई वस्तु, पुरुष एवं धारणाएं भावो के विशिष्ट 
संगठित समूह का केन्द्र बन जाती हैं तथ ऐसे समूह को हम भावना कहते हैं*५। 
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भर पिहारी : स्पतिततव एयं जीयम-दर्शन 


बैसन टान मे अनुगार 'रेंटीमेट” रिसी यरतु अपयवा पुरुष से सम्मदध भावात्मक 
प्रवृत्तियों तवा सवेदगा ओ या संगभग एप स्थायी एवं गगठित रूप है ॥१९ 

डा० रापेय मुप्त गा मय है हि सैस्टीमैंद एड मानसिक प्रवृत्ति है, भाव 
जाएति वी दशा नहीं । आ। जब मैस्टीमैड विशगित होगर भाव-जागृति की दशा 
भें परिणत होता दे थे ट ने रहगार इमोघन बग जाया है १७ बी० 
एन० शा भी मास्यता है हि 'भावना' शब्द साधारणा व्यक्रित के राबेगो एवं 
भावों मेः गुल योग या प्रतिनिधिय करने के अर्थ में प्रयुता होता है उतना मत 
है हि शाहुज प्रवृततियों के सेयेदन से प्रेरित क्ोतर हम गरुछ बस्तुओं का प्रत्यक्षी 
करण फरते हैं, भूत भाव उनके दर्दे्नगई बाय मरते हूँ, कमी-यभी एफ हो भाव 
पी बार-बार आयूरति होती है१५ जो भायना के रुप में परिवर्तित हो जाती है । 

उपपुंय्त परिनाधाओं के आधार पर हम बद् सते है--(व) भावना 
भावात्मक आवेगी की शागठित क्रिया है, लथा इसी बारण यह जन्मजात ने 
होकर बाद मे वित्रर्ित होने बाजी क्रिया है । 

(या) भावना किसी वस्तु के प्रति एक स्थायी चेप्टात्मड अभिवृत्ति है। यही 
कारण है कि आधार्य रामसन्द्र शुया 'गेन्‍्टीमैंट' शब्द फे लिए भाव, एवं “इमोशन' 
के लिए गनोविशार शब्द का प्रयोग करते हुए बहते है--'बैर क्रोध वार आधार 
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हारी के व्यव्तित्व का भावात्मक पक्ष घर 


या मुरब्वा है। जिससे हमे इख पहुँचा है उस पर यदि हमने क्रोध शिया और 
यह क्रोध यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा, तो वह बैर कहलाता 
है ।--दु ख पहुँचाने के साथ ही दु खदाता को पीडित करने की प्रेरणा करमेवाला 
मनोविकार क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करनेवाला भाव (सैस्टीमैठ) 
बैर है ।१% 

(गो भावना के मूल मे सहज प्रवृत्ति एवं भाव कार्य करते हैं। भावता कोई 
एक भाव विशेष नही है जिसनी किसी विशेय अवसरे पर कोई विशिष्ट अनुभूति 
होती हो । यह तो एक स्थिर भावपरक प्रवृत्ति है, जिसके कारण समय-समय 
पर अनेक भाव प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अपने देश भारत को 
प्रेम करते हैं तो उसके उत्थान से हमे हप, पराजय से विषाद, उसको हानि पहुँचाने 
बाले के प्रति क्रोध, उस पर आने वाली विपत्ति को विचारकऋर आशका, उसके 
विक्रास के लिए आशा आदि अनेऊ भावों में हम अपनी एक ही राष्ट्र प्रेम की 
भावना को व्यक्त करते है । अभिप्राय यह हुआ कि एक भावना में अनेक भावों 
का समावेश होता है । 

(घ) अतिम विष्कप है कि सैटीमेट एक मानसिक प्रवृत्ति है--तया बह भाव 
जागति को दशा में 'इमोशन' वन जाता है। किन्तु यह कथन अत्यन्त भ्रामक 
है। डा० गणपति चद्ध गुप्त के अनुसार 'एक प्रेमी का हृदय प्रेमिका के भावी 
अनिष्ट की आशका से चिन्ता्नवभोर, उसके तिरस्वार पर क्रोध से अभिभूत और 
उसके दूर चले जाने पर शोक-बिह्नल हो जाता है, तो कया इन परिस्थितियों में 
जबकि उसके हृदय में विभिन्न 'सचारी भाव' उद्दीप्त हो जाते हैं, उसका प्रेम 
स्थायी भाव नष्ट माना जायेगा ! वस्तुत* सचारी भावों एवं स्थायी भावों के 
सम्बन्ध की सूक्षमता को हृदयगम न कर सकने के कारण ही ऐसी बात कही गई 
है--कोरे शुप्क विचार पर आधारित भाव सेटीर्मैंट का रूप ग्रहण नहीं कर 
सझुता १९० मैब्टूगल महोदय ने भी सेटीमैंट की परिभाषा करते हुए भावात्म- 
कता को इसकी प्रमुख विशेषता के रुप में स्वीकार किया है ।९१ अस्तु, भावना 
बह भाजात्मक स्थिति है, जो वस्तु अबवा व्यवित-विशेष को आृत्ति से एक स्थाधी 
एवं शक्तिशालो रूप मे विकसित हो जाती है । 

भावनाओं का वर्गोकरण--जैसा कि हम पीछे कह आये हैं हमारी स्रहमझ 
प्रवृत्तियाँ ही विभिन्न परिस्थितियों के प्रभाव एवं संस्कार से चारिद्विक वृत्तियो 





१६. चिन्तामणि. रामचन्द्र शुवल, भाग १, पृ० १३८ ॥ 
२०. हिन्दी काव्य में झूंगार परम्परा और विहारी, पूछ इुतय-38:4 
डी. 6 प्रध०व0०४०४ $० 5०लंठ 259०0००१५ : १९ 70०79, 9. 05* 


चर विटारी + ब्यततित्य एपं जीवन-दर्शन 





एपं भावनाओं मे रूप में विगव्िय होती हुई अस्य में मूल भायो के रुप में स्यक्त 
होती है। इसमे सर्याधित' महर्म भावनाओं (सदीमैंट) का है बधोड़ि ये एक और 
तो हमारी सहज प्रवृधियें के घरम विशाग गो सूचित करती हैं ती दूमरी और 
मे ही फमारे भाष क्षेत्र की वियन्लि परती हैं। अतः भावताओं पा वर्गीकरण 
गामास्या, गहन प्रवृत्तियों मे आधार पर दिया जाता है जोकि तालिका रूप मे 
इग प्रगार परयुत गीया जा साया है ।११ 

शहण प्रवृत्ति एयं भाषनाएँ 








भाषनाएं 
प्रगष भावना 
१ द्वेप, ३ प्रतिशोध, ३ क्रान्ति, ४. 
विद्रोह्त बादि की भावनाएं 


शाह प्रयुत्ति* 





१, पाम भ्रवृत्ति 
३, मुपुत्सा गी प्रवृत्ति 


३. पलायन मी प्रवृत्ति भीरता 

४. शरणागति-प्रदान प्रवृत्ति संटायुभृति, बयणा 

५. हास्य पी प्रवृत्ति विनोद, उपहार, व्यग्य 
६« विपर्षण यी प्रयृत्ति ण्णा 

७, शिनासा वी प्रयूत्ति जिज्ञासा, पौजूदल 

मन. आत्म-दन्‍्य थी प्रवृत्ति भक्िति-भावना 


है: संतति पालय वी प्रवृत्ति वात्मत्य, स्नेह, फरणा 
१०. संग्रटयूत्ति, आत्मगोरव की वृत्ति अधिकार-भावना 
११. साहचर्ष की प्रवृत्ति राख्य, मंत्री 
१३. बिल्तन ग्री प्रवृत्ति निर्वेद 
जैसा फि हम पीछे बाह चुओे हैं कि एक ही सहजप्रवृत्ति परिस्थिति-भेद से अनेक 
भावनाओं व प्रवृतियों के रूप मे विश्रखित हो सतती है, अंत एक सहज प्रवृत्ति 
रे सम्बन्धित विभिन्न भावनाओं यो उपर्युक्‍त्त लातिया में एक ही वर्ग में स्थान 
दे दिया गया है । 
बिहारी की सहज प्रवृत्तियाँ 
हम बह चुके है कि सहज प्रवृत्तियाँ बाह्य वातावरण एवं परिस्थितियों के 
प्रभाव से पोषित, विरुसित एवं उद्दीप्त होती हुई विभिन्न भावात्मक भ्रवृत्तियो 





२२. रस सिद्धान्त का पुनविवेचन ; डा० गुप्त, पृ० २२७। 


बिहारी के व्पवितत्व का भावात्मक पत्ष द्व 


का रूप घारण कर लेती हैं, जिनमे भावता (रौटीमेद) प्रमुख है । अतः हम कह 
सकते हैं कि दिद्वारी की महज प्रयृत्तियाँ ही 'विहारो-सतमई' मे विभिन्न भावनाओं 
के रूप में अभिव्यवत हुई हैं तथा विहारी-सतमई मे व्यक्त इन्ही भावनाओं के 
आधार पर हम विहारी की सहज प्रवृत्तियों के सम्यन्ध में बहुत बुछ जान 
सकते हैं । 

(का) दाम प्रवृत्ति (5४-४४ ०)--मन वी क्रियाओं को गति एव प्रेरणा 
देने वाली मानसिक एपं शारीरिक शक्ति ये काम वृत्ति बहते हैं । फ्रायड के 
अनुमार यह मनः शवित लिविडो ([+900) हे यो हमे भाँति-माँति के विचार 
एवं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है । जैसा कि तालिझा से स्पष्ट है, काम 
प्रवृत्ति ही प्रणय भावना (.0५8 860076॥) के रूप में विकसित होती है । 

प्रणय के तीन रूप माने जा सपउते हैं--(क) आदर्शोन्मुख जिसमें प्रणय एक 
भावना मात्र न होकर एक कत्तेंब्य होता है, समाज के क्षादर्सों और नियमों से 
शामित होता है तथा जय कभी कत्तंव्य और प्रेम मे दन्ड उत्पन्न हो जाये तो कर्त्तव्य 
के सम्मुख प्रेम वो वलि दे दी जाती है । 

(सो) स्वछन्द प्रणय, जिसमे प्रणय जीवन का सर्वोपरि तत्व होता है तथा 
जिसके समक्ष परिवार, समाज और धर्म को ममस्त मर्यादाए गौण होती हैं। 

(ग) यथार्थोन्‍्मुप प्रणय जिसमे प्रेम को एक विवशता के रूप में स्वीकार 
किया जाता है। आदर्शों व नियमो को स्रिद्धान्त रूप में तो स्वीकार किया 
जाता है परन्तु व्यवहार में उनका पालन नेही होता । 

विहारी ने अपनी सतसई मे मुख्यतः यथार्थोन्मुख प्रणय एवं गौण रूप में 
स्वच्छन्द प्रणय को हो अधिक मान्यता दी है । वे णुक दोहे मे कहते हैँ कि यदि 
प्रिय का सान्तिध्य प्राप्त हो तो नरक की भी चिन्ता नहीं अर्थातु प्रेम के लिए स्वये 
वो भी था स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म को भी ठुकराया जा सकता हैं ।२३१ एक 
अन्य दोहे में वे कहते हैं कि प्रेम पयोधि में डूबने वाले ही ऊेचे व्यक्ति होते हैं तथा 
जो ऐसा नही करते वे पशु तुत्य होते है ।*४ इस प्रकार विहारी यहाँ अप्रत्यक्ष 
रूप में भ्रणय की ही जोवन का सवसे वड़ा कत्तंव्य और घम्म मान लेते हैं जो कि 





२३. जोन जुगतिपिय मिलन की, घूरि मुकति मुंह दीत। 
जो लहिये संय सजन, तौ धरक नरक हूँकीन॥ा 


->विह्ारी रत्नाकर, दो० ७५ ॥ 
र४ड, गिरि ते ऊँचे रसिक-मन बूड़ें, जहाँ हजारु। 


वहै सदा पस्ु ज़रनु वो प्रेम पयोधि प्रगारु॥ 
* ॥वह्दी, दौ० २५१। 


ष्द विहारी : व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन 


स्वच्छन्द प्रणय भावना का परिचायक है। किन्तु ऐसा सर्वत्न नही है । अनेक दोहों 
मे वे प्रेम को एक औगुण, २६ दुर्बंतता२४ भी मान लेते हैं। 

बिहारी ने अपने नायक नायिऊाओं मे प्रेम का चित्रण यथार्थपरक हृप्टि से 
किया है । उनके नायक किसी युवती की गोद से बच्चे को लेने के बहाने उसके 
वक्ष से अंगुली छुआ देते हैं ।१० घर की दीवार के छेद में से पदौसी की स्पी 
के हाथ से हाथ मिलाकर सारी रात विवा देते है*< तथा पडोसी नायक और 
नायिका टटूटी की ओट में तरसते हुए लम्बी साँस लेते है ।१९ उनके नायक की 
हृष्टि सदा युवतियों के उन्नत उरोजो एवं प्रफुत्लित पयोधरी पर ही दिकी रहती 
है। स्वयं विहारी के शब्दो मे उनवेः नायक की हृष्टि 'कुच-गिरि' पर चढकर ही 
इतनी थक जाती है कि वह उसके आगे नहीं वढ पाती | मुष की ओर बढने का 
प्रयास करती है किन्तु “चिवुकगाड' तऊ पहुँचते-पहुंचते दम तोड देती है और फिर 
सदा के लिए उसी में ग्रिर जाती है ।३९ 

कदाचित्‌ विहारी सतसई में निरूपित प्रणय भावना को हम वहुत उच्च कोटि 
की नही कह सकते, उसे कामुकता या अधिक से अधिक रसिकता की घोटि तक 
विकप्मित मान सकते है, किन्तु इसमे कीई सन्देह नहीं कि प्रणय भावना के मूल में 
व्याप्त बिहारी की काम प्रवृत्ति अत्यधिक विकसित थी । बिहारी के सात सौ दोहो 


२५. इक भीज॑, चहले परे, बूडे, वहै हजार । 
किते त औगुत जग करै बै-नें चढती वार॥ 
“वही, दो० ४६१ । 
२६ क्यों वरिये, क्यो निवहिये, नीति नेह-पुर नाँहिं। 
लगालगी लोइन करे, नाहक मन वेधि जांहि ॥ 
>-वही दो० ४०७ । 
२७. लशिका लैबे के मिसनु लगरु मो ढिग आइ। 
गयोौ अचानक आँग्ररी छाती छंलु छुबाइ ॥ 
“वही, दो० से० ३८६। 
२८... सुर सौ बीती सब मिसा, मतु सोए मिलि साथ। 
भूका मेलि गहे, सु छिनु हाय न छोड़े हाथ ॥ 
>-वही, दो० स० ५७१ । 
रद चित तरसतु मिलत ने बनतु व्सि परोस के बास । 
छाती फाटी जाति सुवि टादी-ओद उसास॥ 
--जिहारी रत्नाकर, दो? स० २६२। 
३०, विहारी सतसई : बैद्ञानिक समीक्षा, ० ७७ । 


दिद्दारो के बयदितत्य दा भावातमर पत्ष प्र 


में प्त ५०० गे भी अधिए दोटहो में प्रणय भायता नथवा श्टगार रस का ही चित्रण 
हुआ है तथा अतेए भरि। सम्पस्धी दोटो में भी ये अपने भायी दो रपनठ करन रने के 
लिए भारी-गौन्दय का ही आधार प्रदध फरते है। ये सर इस बात के स्पष्द प्रमाण 
हैं कि पिहारी वी गहन प्रवृत्तियों में राम प्रद्ति सर्वाधिक विसित थी । 

(प) सात्म देय को प्रदुति पीछे र्पप्द जिया जा घुया है कि बात्म्ईस्य 
की प्रवृत्ति ही ब्यस्ति थे भक्ति-मावना के रप भे विशसित हो जाती है, भा 
प्रिहारी-्यवगई में ब्यगत शिटारों की भाी। भायता के झूल मे उनरी आत्म दैन्य 
की प्रवृति ही है इस लिए विटारी की भवित भावना के भाघार पर हम उसनती 
आस्मनदैन्य की प्रवृत्ति के सस्दस्ध में सदज हो असुमान लगा सरते हैं । 

विहारी री भवित्र भावना का प्रथम परिचय नो हमे इसे बात में मित्रता है 
कि सतमई का प्रारम्भ ही बिहारी इस मंगजाबरण के साथ बरी हैं हरि जिसे 
तनवी झाएं पहने से श्याम हरित छुति के हो जाते हैं, है वे हो नागरी राधा, 
उतवी भव बाधा हरे ।१९ बदानित इसी दोद़े के वारण बुछ पिद्वानों ने विदारी 
को राधावल्तभी घोषित वरिया है विन्‍्तु भित सम्बन्धी शेष अधियाश दोहे 
कृप्णनयरक हैं तया उनमें राधा वा उल्लेख बुत कम है। छगारी दोहों भे भी 
ऐमे प्रसंग बहुत कम है जिनमें राधा पा चित्रण हो । अधियाश दोहों में उदगी 
नापिवा सामान्य युवत्तियाँ हो हैं । दूसरी ओर भक्ति सम्सन्धी दोट़ों मे ईश्वर येः 
लिए जिन नामो था प्रयोग जिया है थे भी मुझयत' शृष्ण ये; हो जीवन और 
अरित से सम्बन्धित हैं, यया--गिरिधारी, गोपीमाय, नन्‍्दीशोर, मनोहर, 
गोपाल, जदुपति, वान्हू ॥ अतः इसमें कोई सम्देश नदी कि व्रिहारी के भाराध्य 
कृष्ण ही थे, राधा नदी । विद्यरी को कृष्ण के लोनर्रजऊ रुपयी अपेक्षा उनका 
लोक-रक्ष झ रूप ही अधिक भाषा, पही कारण हैँ कि सतसई के भफित सम्बन्धी 
दोहों में बालडप्ण वी अपेक्षा यदुपत्ति वी अधिक रचान मिला है। 

भक्ति भावना वी उद्दोष्ति वा मूल कारण आराध्य के गुणों बा बोध है 
जिसके गारण भजत के मन में आराश्य के प्रति श्रद्धा उम़ती है। विहारी भी 
अनेक दोहों में हृप्ण की लौलाओं वा वर्षन करते हुए उनके प्रत्ति गहरी आस्था 
वा परिचप देते हैं ११९ क्षक्ति मे भात वा लक्ष्य आराध्य के मन में अपने प्रति 














३१, भैरी भव बाधा हरौ, राधा नागरिसोइ) 
जा तन वी झाई परे, स्थामु हरित-दुति होइ ॥ 
“>विहारी रत्नाकर, दोसा सं० १। 
इझ्र. लोपे कोपे इत्र लौं रोपे प्रतय अकाल । 
मिरिघारी राये सबै गो, गोपी, गोपाल ॥। 


वही, दो० ५२११ 


भद विद्वारी ; ब्यशित्द के जोवन-दर्श न 


स्तेडू, कप्रा एप दया शी भारता को जादत बरता रहता है तया इससे लिए वह 
अपने आशप्य का ध्याल अपती दिपरम एुं दारण परिश्यितियों भी झोर खीयता 
है । बिहारी भी अयते अवगुणों को चर्चा द्वारा भपने आराष्य को थ्रपनी दाष्घ 
स्थितियां बोध कराना चाटते हैं। वे अपने आपसे करने हैं -वेरशारव जिये भजने 
को बह़ते हैं मैं गंपार उससे दूर झागता रहा, मिल पिदय भोगों में वे दर भागने 
गो बहले हैं मैं उ्रों ही भदगा रहा आे अब मेरा उद्धार बसे होगा 2११ 
भरत की विशश्ित अयस्यां में भार झपने आपतयो अपने आराध्य वो 
सेमदित बर देता है । दंग मरा पी भादता को भत्रि शारत के आचाये 
बहुत महत्व दे हैं। पिह.रो भी अपने आराध्य देव वृष्ण मे सझश आत्म 
ममपंथ करते हुए कटी हैं हि हे हरि मैं तुम से हथार बार प्रार्थना कर? 
वि तुम्हारे दरवार में, अच्टी या बुरी जिय दशा से सभर हो पडा एृ २7 
आत्म-ग्मप्रण वी घरमावस्या यर होगी है जय भरार अपने आापयों आशध्य हे 
प्रति पूरी तरह समधित करता हुआ उसे द्वारा प्रसत प्रेत खुध दु झ को गहएं 
रगीगार अर सेता है। विटारी भी वर हैं ईशर ने जो दुधघ अधया सुपर 
सुप्र थी दिया है. उते अच्छी भाति अधीशार करी गीस घढ़ा लो । जिममे शू 
सु सेना घाहेगा है उसहे दिये दु थे यो अरपीगार मात कर ।१७५ इसी प्रशार 
एप अत्प दोहे में ये अपने आएगी समगो हुए कही हैं हि यू इंसे शिक्ति मे 
द्लिई (हा देंगे ! हा दैव) क्यों पर रटा है । नो विवि दैर पदी है उगाीे 
घैई में सर्वर, दु या में सम्यों सोग ने मर और सुय में रयामों को ने भूर ।१६ 
भरित यो अधिर सम्भीरता में मर! अपों शाशाय ने दागी वियट हा 
जाता है हि बह उसे पर उपाहम्म प्रो स्थय बारते में भी गशोंग जहीं 


दिहारो के व्यक्तित्व का भावात्मक पक्ष छ्फ 


करता । विहारी में भी इस रियति का बोध मिलता है। वे एक दोहे में अपने 
आराध्य को उलाहना देते हुए कहते हैं कि हे रघुराय ! तुम झिस दीने के वस्धु 
हुए और तुमने किस पतित को तारा ? तुम तो झूठ मूठ ही 'दीनवधू' फहलाकर 
यूँ ही फुल फिरते हो !(३० हे 

भक्ति की अतिशयता में हम अपने आाराध्य को कई वार चुनौती भी दे 
डालते हैं । विहारी भी अपने आराध्य दो चुनौती देते हुए कहते हैं--हे मुरारी ! 
देखता हूँ अब आपवी प्रसिद्धि कैसे शेप रहती है, क्योकि आपका पाला इस वार 
दिसी सामान्य गिद्ध से नही पट़ा जो आप तार देंगे, इस वार तो आप मुझ महा- 
पापी से उससे हैं ।३८ इसी प्रकार एक अन्य दोहे मे भी वे कहते हैं--है गोपाल ! 
मेरा अच्छा बुरा जो होगा मे भोग लूमा, तुम अपने रास्ते जाओ । तुम हठ न 
करों क्योंकि मुझे तारना बहुत कठिन है।र 

विहारी द्वारा अपये आराध्य को दी गई यह प्रेमपुर्ण चुनौती सचमुन्न उनके 
हृदय की अगाघ भावनाओं पर आधारित है। लेकिन कई वार जय बिहारी की 
प्रेमपूर्ण चुनौती भी व्यर्थ चली जाती है तो उनका हृदय क्षोम से भर उठता है 
ओर दे यह कहने को विद हो जाते हैं कि समय के फेर से सबकी प्रकृति वदल 
जाती है, तभी तो इस दुष्प्रकृति कलिकाल मे परम दयालु ईश्वर भी दयाहीन 
हो गये हैं (जो मेरी नही सुनता) ।४० 

इस प्रकार हम देखते हैं झि यदि विहारी के केवल भक्ति सम्बन्धी दोहे 
ही पढे जायें तो इसमे सन्देह नहीं कि कोई भी पाठक विहारी को भवत कवि 
मान वैठेगा । उनके भक्ति सम्बन्धी दोहों मे भक्वि-भावना उतनी ही तीज्रहै जितनी 


३७. बंधु भए का दीन के, को तारयो रघुराइ। 
तूठे तूठे फिरत हो झूठे विरद क्‍हाई॥ 

“-व्रिहारी रुनाकर, दो० से ६१॥ 
डेप कौन भाति रहिहे विरदु अब देखिवी मुरारि । 
वीघे मोसो आाइ के य्रीघे ग्रीधहि तारि॥ 

“ही, दो० सं० ३१३ 
इडे. ज्यों छ्वँहों त्यों होऊगों हों, हरि, अपनी चाल । 
हढु न करो, अति कठिनु है मो तारिवो गुपाल ॥ 

वही, दो० सं० ७०१। 
४०. सर्म-पलट पलटे प्रदृति, को न तजे निज चाल । 
भो अकरन करुना करो इंहिं कपूत कलिफाल ॥ 


“यही, दो० सं० ६६१ | 


बिहारी के व्यदितत्व का मादात्मक पतञ्ष रद 


(ग) घिहासी दी हास्य की प्रवृत्ति--हास्य वी प्रवृत्ति विनोद उपहास व्यंग्य- 
इत्यादि वृत्तियो के रूप में अभिव्यकत्र होती हैं | विहारी सतसई में ऐसे अनेक 
दोहे विद्यमान हैं जिनमे विहारी की हास्य प्रवृत्ति की स्पप्ट झलक मिलती हैं। 
उदाहरण के लिए एक दोहे में वे वर्णन करते है क्रि मगर महोदय तो वहू को 
छोटे हाथो वाली जानकर निखारियो को जन्नदाद करने वा वाम सौंपते हैं किन्तु 
हुआ उत्टा ही--सारा ससार उसके सौंदर्य के लोन से मिक्षा माँगने के बहाने ही 
आने लगा ।१४ इस प्रयार एक अन्य दोहे में वे क्यावाचक के सिद्धान्त और 
व्यवहार की असंगति एवं परिस्थिति की विपमता का चित्रण करके हास्य की 
उ्त्ति करते है (४६ थे दोहे शुद्ध हास्ष के वहुत निकट पाने जा सकते हैं ६ 

सनसई में पिहारी वो उपहाम बृत्ति का भी पर्वाप्त परिचय मिलता है। 
ब्रिहारी ग्रामीणों को बहुत हेय दृष्टि से देखते थे। एक दोहे में वे ग्रामीणों का 
उपहास करते हुए कहते हैं कि--हे अन्धे इत्र बेचने वाले ! इस गाँव में गुलाव 
के इत्न के ग्राहक कोन हैं ? सब हाथ मे लेकर, सूंघरर, और सराहकर चुप रह गए. 
हैं ।४० इसी प्रकार एक दोहे मे वे एक ज्योतिषी को भीरुता का सर्वेथा निरपेक्ष 
रूप में विश्लेषण करते हुए उसका उपहास करते हैं और कहते हैं कि---ज्योतिपी 
के पुत्र होने पर लग्न में पितृ मारफ योग देखफर पहले तो वह बहुत दु खी हुआ 
पर फिर जव पता चला कि साथ में जारज योग (पितातिरिक्त किसी अन्य प्रुरुप 
से उत्पन्न होने का योग) भी है तो वह मन ही मन वड़ा प्रसन्न हुआ १४ ८ इन दोहो 
में हास्प बत्यन्त स्पप्ट रूप भे मुखरित हुआ है । 

हास्य प्रवृत्ति का ही एक अन्य रूप है -व्यंग्प । विहारी वी भी अनेक 
उकितप्रा ब्यंग्यात्मक हो गई हैं । राजा जयमिह शाहजहा की और से हिन्दुओं के 


४४५ बन देवों सॉप्यो समुर, वहू थुरहथी जानि। 


रूप रहचटे लगि लग्यौ मांगन सदु जयु आनि ॥ 

+-विहारी रत्नाकर, दो० २६५।॥ 
४६. परतिय-दोपु पुरान सुनि लखि मुलकी सुखदानि । 
कसु करि रासी मिश्र हूँ मुह-आई मभुस्रकानि ॥ 

--बही, दो० सं० २६४॥ 


ड७- कर लै, भूधि, सराहि हूँ रहे से गहि मौन । 
ग्ंघी अंध, गुलाल को बवई ग्राहकु कौनु ॥ 
वही, दो० स० ६२४॥ 
है £-म 


चित पित मारक-जोयु गनि भयौ, भय सुत, सोगु । 
फिरि हलस्थो जिय जोइसी समझ जारज-जोग ॥ 


घर बिहारी : व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन 


विरुद्ध युद्ध करते थे । दिद्वरी को यह अच्छा नही लगता था । वे एफ दोहे में 
राजा जयग्निह को सचेत करने के लिए उन्हे बाज की उपमा से विभूषित करते 
हुए व्यप्य करते हैं--अरे पक्षी | जरा सोच इसमे न तेरा कोई स्वार्थ है, न 
ही यह कोई पुण्य वा बाय, तेरा श्रम निष्फल ही है | बाज ' तू दूसरों के हाथ 
में पड़सर व्यर्थ ही पक्षियों को मार रहा है [7९ फ़िन्तु अनेक स्थलों पर बिहारी 
का व्यग्य ती4ण एवं बदु हो जाने के कारण वद्ुवित में परिवर्तित हो गया है । 
ये एक दोहे मे झिसी महाव ग्रुणी पुरुष को निरृप्ट जनो डी मठली में आया देघकर 
उप्ते सनाह देते हैं कि तू यहाँ से चला जा । क्या तू नदी जातता यहां हाथियों का 
व्यापार करने वाला कोई नही है । यहा तो धोवी, ओड और कुम्हार बसते हैं ।* ९ 
इसी प्रकार एक अन्य दोहे में किसी सीच व्यवित का सम्माव होने पर उसे कौए 
की उपमा देते हुए बहते हैं--हे वौएं | तू दस दिन आदर पाकर भले ही अपना 
बखान करले पर यह सम्मान तव तक ही है जब तक शथाद्ध पक्ष है।”" एफ अन्य 
दोहे में बिहारी दुप्टो की निन्‍दा एवं भर्त्सना करने के लिए भी कटुवित का प्रयोग 
करते है । वे कहते है कि दुर्जतों को झुका देख कर विश्वास नही करना चाहिए, 
मौका पड़ने पर वे काटे की भाति पाव में लगकर प्राण ले सउते हैं ।** 

इस प्रकार हम देखते है कि यद्यपि बिहारी-सतसई में हास्य के सभी मुख्य 
भेद मिलते है लेकिन व्यग्य और कट्ूक्तियों मे बे विशेप रूप से सफल है | भस्तु, 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि विहारी मे हास्य की प्रवृत्ति भी विद्यमान थी । 





हद स्वार्यु, सुकृतु नं, थ्रमु बृथा, देखि विहंग, विचारि। 
बाज पराएँ पानि परि तू पच्छीनु न मारि॥। 
--विहारी रत्वाकर, दो० स० ३००॥ 


५०, चल्यो जाइ, हाँ को करे हाथिनु के व्यापार । 
नहिं जानतु, इहि पुर बसे धोवी, ओड, कुभार॥ 

-वही, दो० स० ४३४६॥। 
४१. दिन दस' आदरु, पाई की करि ले आप वयातु । 


जौ लगि काग ! सराध पखु, तो लगि तौ सनमानु ॥ 
“-वही, दो० स० ४३४॥। 
४२, न ए बिससियहि लखि नए दुरजन दुसह-सुभाई। 
आटे परि प्राननु हरत काटे लो लगि पाइ॥ 
--बिहारी रत्नाकर, दो” स० ३११। 


बिहारी के व्यक्तित्व का 
चारित्िक पक्ष 


व्यक्तित्व के चारित्विक पक्ष मे उन प्रवृत्तियो का समावेश होता है जिनका 
सम्तन्ध हमारी धामिक नैतिक व सामाजिक वृत्तियों से तथा व्यक्तिगत 
रूप से अगीकृत आचरण के आदर्शों से है । मनोवैज्ञानिक हृष्टि से व्यक्तित्व के 
इस पक्ष के अनेक वर्ग-भेद किये गए हैं। डा० ग्रगपति चद्धगरुप्त ने मनोविज्ञान 
के आधार पर विचार करते हुए इन्हे निम्नांकित चार समूहो में विभाजित किया 
है) -- 
(१) प्रकृति एवं स्वभाव | 
(२) चारिदत्विक ग्रण--जैसे उदारता, सहिष्णुता आदि । 
३) बौद्धिक मान्यताएं--जैसे दृष्टिफोण, विचारधारा मादि। 
(४) क्रियात्मक प्रवृत्तिया--जैस रुचि, शौक आदि । 
बौद्धिक मान्यताओं का समावेश व्यक्ति के जीवन-दर्शन के क्षन्तगत हो जाता 
है भ्तः इसका विवेचन हम विहारी के जीवन-दर्शन सम्बन्धी अध्याय मे करेंगे, 
यहाँ विहारी के चारिद्विक पक्ष के तीन वर्मो--प्रद्कति एवं स्वभाव, चारित्विक 
गुण और क्रियात्मक प्रवृत्तियो पर ही विचार किया जाता है | 


(१) प्रक्धोति एवं स्वभाव 


किसी रचना के आधार पर रचयिता की प्रद्ृति को योजना कठिन होते हुए 
भो असंभव नही है । विद्वानों का सत है कि ऋतिकार की प्रकृति वा उसवी शैली 


१. साहित्य विज्ञान : डा० गणपति चन्द्रगुप्त, पृ० २३५॥ 


हि] बिहासे : ब्यवितत्व एवं जीवन-दर्शन 


पर थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य पडता है अत. शैली के आधार पर रचनाकार की 
प्रकृति के सम्बन्ध में ठुछ सकेत अवश्य आप्त हो जाते हैं। 'शान्त और गभीर 
प्रकृति के लेयफों की थैली में श्राय यम्भीरता का गुण तथा अस्थिर एवं चंचल 
प्रकृति के लेखकों में शैलीगत चचतता हृष्टिगोचर होतो है। या गम्भीरता 
एवं घचलता से हमारा आशय न केउत श॑ती के प्रभाव की गम्भीरता एवं चच- 
लता से है अपितु उससे शैली की स्थिरता एवं परिवर्तनशीलता का अथे भी 
लिया जा सकता है। जहा कुछ व्यक्तियों की शैली का रूप प्रायः सर्वत्र एक 
जैसा होता है, वहा कुछ व्यक्तियों की शैँती सदा परिवर्तित होतो रहती है! 
उदाहरण के लिए, हम एफ ही युग के दो राहित्यकारो--श्री सूर्यक्रान्त त्रिपाठी 
“निराता' एवं श्रीमती महादेद्वी वर्मा के काव्य को ले सकते है। जहा महादेवी 
वर्मा की काव्य शैली प्रारम्भ से लेफ़र अब तट प्राय. अपरिवर्तित एवं एक रुप 
रही है, वहा निराता की शैली समय-समय पर विभिन्न रूप ग्रहण करती रही 
है । '*****““हमारे विचार मे इस परिवर्तन शीलता के मूल में कवि की प्रकृति- 
गत चचलता को स्वीकार फ़िया जा सत्ता है ।९ यदि हम इस दृष्टि से देखें तो 
पायेंगे कि बिहारी ने अपने काव्य की रचना प्रारम्भ से लेकर अन्त तक मुक्तकों 
भे ही की है जो कि उनकी शैली की स्थिरता का द्योतक है । इसी प्रकार काव्य 
की शब्दावली मे भी अधिक परिवर्तन हप्टिगोचर नही होता । अत यह माना 
जा सकता हैं कि विहारी शान्त एवं गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति थे । 

स्वभाव--विभिन्न मनोवैज्ञानिक स्वभाव के आधार पर व्यक्तियो को चार 
बर्गों में विभाजित करते हैं--(१) प्रफुल्ल, (२) उदास, (३) चिडचिडे और (४) 
अस्थिर3 । प्रफुत्ल उन्हे कहा गया है जो सदेव प्रफुल्ल और प्रसन्न रहते हैं । वे 
हमेशा आशावादी होते है तथा किसी चीज को गम्भी रता पूर्वक नही लेते । जो 
व्यक्ति सदैव उदास और सिन्‍त रहते है, वे जीवन के प्रति निराशावादी होते 
हैं तथा जो निरन्तर भावात्मक उदासी से पीडित रहूते हैं उन्हे 'उदारा' कहा गया 
है । इसी प्रकार जो व्यवित सदैव चिडचिड़े रहते है, दिमाग गरम, कुछ न बुछ 
तमाशा हर वक्‍त बनाये रहते हैं, न उनमे प्रसन्‍न होने की प्रवृत्ति होती है और 
न खिन्न होने की, उन्हें चिडथिडा कहा गया है। ऐसे व्यस्त प्राय. लडने के अव- 
सर योजते रहते हैं। अस्थिर” की श्रेणी मे उन व्यक्तियों को रया गया है जो 
अकारण क्षण मे प्रफुल और क्षण में उदास हो जाते हैं । इनया मिज्राज़ सतुलित 
नही रहता तथा इनरों भावों के दौरे से आते रहते हैं। 





२० साहित्य की शैली , डा० गणपतिचन्द गुप्त पृ० २३५ ॥ 
३ मनोविज्ञान , डा० यदुवाथ सिन्हा, 4० ३३८३ 


बिहारी के व्यक्तित्व का चारिद्विक पक्ष चर 


हम ऊपर कह चुके हैं कि विहारी शान्त एवं गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति थे 
अतः निश्चय ही उनकी गणना 'विड्डचिडे! स्वभाव वाले व्यवितियों के वर्ग के 
अन्तगुत तो विल्कुल नहीं की जा सप्ती। बिहारी की रक्षिक प्रधान प्रवृत्ति 
चया उनकी विनोर्दाप्रियता इस बात वी ओर इंगित करती है कि बिहारी की 
गणना 'प्रफुल्ल' स्वभाव वाले व्यवितियों के अस्तर्गन वी जा सकती है। विद्दारी 
सतसई में अनेक ऐसे दोहे विद्यमान हैं जिनसे विद्वारी के जीवन के प्रति आशा 
वादी दृष्ठिकोग का परिचय मिलता है | उदाहरण के लिए वे एक दोहे में बहते 
हैं--+हम बरिछुड गए तो क्या हुआ, मेरा मन तो तुम्हारे ही साथ है। पतग 
उडकर भले ही वितनी हो दूर चलो जाए, झिन्‍्तु उसफ्तो डोरो तो आपिर 
उड़ाने वाले के हाथ में ही 'रहती है ४ इसी प्रकारवे एक अन्य दोहे में वहते हैं-- 
"जिस आऊ का जग में कोई भी सम्बन्धी नही, वहीं ग्रीष्म भें हरा-भरा होकर 
फूलसा-फलता है ।" ये सव वर्णन जीवन के प्रति बिहारी के आशावादी हृष्दि- 
कोण के परिचायक होने के कारण इस बात की पुष्टि करते है कि बिहारी 
'प्रफुल्ल' स्वभाव के व्यक्ति थे । 

एफ दोहे में बिहारी बहते हैं--“समय के फेर से दोता पिंजरे मे प्यामा मर 
रहा है जबकि बलि प्रदान करने के लिए फोए को वार-वार आदर पूर्वक घुलाया 
जा 'रहा है ।९ कुछ विद्वान ऐसे वर्णनों के आधार पर बिहारी को जीवन के प्रति 
निराशाबादी भी घोषित कर सऊते हैं। किस्तु हमारे विचार में यहा 'समय का 
फेर' शब्द निराशा में भी आशा की विद्यमानता का सूचक है अर्थात्‌ इस दोहे का 
आशय यह भी लगाया जा सकता है कि चूकि समय के फेर से आज भले ही 
उपेक्षा हो रही है किन्तु कल फिर सम्मान होने लगेगा | इसकी पुष्टि इससे भो 
होती है कि स्वयं विहारी एक अन्य दोहे में कहते हैं कि---'काफ | तू दस दिन 
सम्मान पाकर भले ही अपनी महत्ता का गुणगान कर ले, किस्तु तेरा यह सम्मान 


मु कहां भयौ, जो बीछुरे, मो मन तोमन साथ । 
उड़ी जाहु कित ही तऊ, गुडी गुडायक हाथ ॥ 
>“विहारी रत्नाकर, दो० सं० ५७ । 
कर जाके एकाएक हूँ ऊग व्योसाइ न कोइ) 
सो निदाघ फूले फरै आकु डह डहाँ होइ॥ 
+वही, दो० स० ४७१। 
६ मरतु प्यास पिजरा-परयो सुआ समै का फेर । 
हु आदर दें दै वोलियतु वाइस वलि की बेर ॥ 
-“-विहारी 'रत्नाकर, दो० ४३५। 


श्र विहारी : व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन 


तभी तक है जब तक कि श्राद्ध पक्ष है ।९ जत. इसमे कोर्द सन्‍्देह नही कि विहारी 
का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण ही था । अस्तु, सभी पक्षों पर विचार 
करते हुए कहा जा सकता है कि विह्ारी 'प्रफुल्ल' स्वभाव के व्यक्ति थे । 


(२) चारित्रिक्त मुण 


“विहारी-सतसई' में बिहारी के निम्नादित चारित्विक गुण अप्रत्यक्ष रुप में 
उद्‌भासित हुए हैं-- 

(क) उदारता--ुछ व्यक्ति चमडी जाये पर दमडी न जाये जैसी भ्रवृत्ति 
के होते है, वे अपने प्रान्न लाखो रुपये होते हुए भी ऐसा जीवन व्यतीत करेगे 
मानो वे दुनिया के निर्धनतम व्यक्ति हो ! पर बिहारी धन के सम्बन्ध में बहुत 
उदार भे । इसीलिए जहा वे एक ओर कजूस व्यक्तियों का उपहास करते हैं, 
बहा दूसरी ओर यह परामर्श देते है कि यह नीति नहीं है कि धन जोइने के 
लिए कोई अपने आपको गलाए, सुखाएं, हा, मदि खाने-खर्चने के बाद जुडवा हो 
तो भठे ही कोई करोडो जोडे !£ स्पष्ट है कि विहारी लोभी या कजुस न होकर 
उदार व्यक्ति थे। थे जब अपने आश्यदाता के कतिपय गुणों की प्रशसा करते 
हैं तो वे उनकी दानवीरता या उदारता वी प्रशसा डिये बिना नही रहते-- 


चरतत पाइ नियु्ती युनो धनु, सनि-मुतिय-माल । 
भेट होत जयसाहि सं, भागु चाहियतु भाल ॥१९ 
(ख) घिनम्नता--विद्वा री की विनम्नता का परिचय हमे उनके भविंत सम्बन्धी 
दोहो में मिलता है। एक दोहे मे वे अपने अभु से निवेदत करते है कि है गोपीनाथ 
आप अपने मन को वैसा ही वना लीजिए जैसा हि आपने अन्य पतितो के समूदी के 
कल 
७. दिन दस आदर पाइके करि ले आपु बयानु। 
जौ लगि भाग [ सराधपसु, तो लगि ती सनमानु ॥ 
>-विहारी रत्तनावर, दो० स० ४३४। 
घ कम दैवो सोप्यौ संगुर, वह चुरहवी जानि। 
रप-रहचर्ट दे लगि लग्पो, वे मागत सब जगु आमि ॥ 
वहीं, दो? सं० २६५॥ 
मौत ने नीति गलीतु दूँ जौ घरिय घनु जोरि। 
याएं यरपे जौ जुरें, तो जोरिय करोरि॥ 
वही, दो० ४५१ ॥ 


कक 


१०. वही, दो० सं० १५६॥ 


बिहारी के व्यवितत्व का चारिद्विक पक्ष भर 


उद्धार के समय बचाया था। मेरे भी गुण-अवगुणों के समूह पर विचार मत 
कीजिए ।११इसी प्रकार एक अन्य दोहे में वे कहते हैं कि हरि ' मैं तुमसे हजार वार 
यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तंसे तुम्हारे दरवार से बुरे कर्मों से डरा हुआ पड़ा 
रहूँ ।१६४ बिहारी की विनम्नता का इससे वडा और प्रमाण क्या होगा कि प्रभु का 
स्मरण करते हुए वे अपने को पापी कहने से भी नही चूकते और उनसे दीनतापूर्ण 
स्वर मे प्राथेतरा करते हैं कि जिस प्रकार आपने अनेक पापियो बे मोक्ष दिया मुझे 
भी मोक्ष प्रदान कर दीजिए ।१ र 

(गे) लिप्कपटता --विहारी भक्ति मे झूठे आडम्दरो को कोई महत्त्व नदी देते 
थे | उनके विचार में माला जपने से या तिलक छापा लगाने से एक भी काम नही 
हो सकता, थदि मन कच्चा है तो नृत्य करना व्यर्थ है--राम सच्चे भवितभाव 
वाले पर ही प्रसन्‍न होते हैं ।१४ इसी प्रकार एक स्थान पर वे वहते हैं--मैंने अपने 
हृदय रूपी हमाम को तीनो प्रकार के तापो--आधि भौतिक, आधि दँविक एंव 
आध्यात्मिक--से तप्त कर रखा है जिससे कि यदि प्रभु कभी इधर से आ निकलें 
तो इसे देखकर पुलकित एवं करुणादं हो जाए।१*४ इस प्रकार की अभिव्यवित 
5088 होकर विहारी के सरल एवं निष्कपट हृदय की सहज स्वाभाविक अनु- 
गूज है । 


११. की चित सोई, तरे जिहि पतितनु के साथ ! 
मेरे भरुने-औगुन-गननु गनौ न, भोपीनाथ ॥ 
+-विहारी रत्ताकर, दो० स० २९१ । 
१२. हरि, कीजति, विनती यहै तुम सों वार हजार। 
जिहि तिहि भाति डस्पौ रह्यो परण्यो रहों दरवार ॥ 
>>वही, दो० स० २४१। 
१३. मोहू दीजे मोपु, ज्यों अनेक अधमनु दियो। 
जौ वाधे ही तोफु, तो वाधौ अपने ग्रुननु 
“वही, दो० सं० २६१ । 
पड जपमाला, छापे, तिलक, सरैे न एकौ कामु ) 
मन-काचे नाच बुधा, सा्च राच रामु॥ 
>विहारी रत्नाकर, दो० स० १४१ ) 
१५. मैं तपाइ त्रय ताप सौ राख्यों हियो हमामु । 
मति कवहुंक आएँ यहाँ पुलकि पसीजे स्थामु॥ 
“-जबही, दो० सं० २८०१। 


रद टिहारीद ब्यपिए्य एवं शोयन-दर्शत 


(४) एपप्टबारिय >विद्धारी-सयगगई में अगर दिहारी हा कोई गारित्रिर 
गुर रपट रण में उमर है तो पह है>रपषय्यादिया । बुछ स्यतियों के नाम 
बहु) सुरर होते हैं पर शुगों वा उसे अभ्ाय रहा है। ऐसे ब्यत के विए 
बिहारी वा बनना है गुणों के अभाव में बड़ा साम पराफर ग्रदा ने समझता 
भाहिए । धरे को भी वगह (सोया) वहा गया है पर कया उससे आभूषण गड़े 
जा गत हैं १६ इसी प्ररार गीस स्यशियां की धुसना गेंद से करते हुए ये बहते 
हैं. जितना उगझे गिर पर मारा जाय उतने ही थे अधिय ऊँसे उस्ने हैं ।५ 

दरवारी पवि प्राय अपने आखपशता थी अतिरजि प्रणसा सरते हुए उनके 
दोषों को भी गुण सिय मरते था प्रयाग बरते हैं वस्तु खिदारी ने अपने आख्य- 
दाता राजा जयसिह़ मी स्वत ही प्रगसा सही गी है अपितु अनेय' प्रमयो में उन पर 
सीधे ध्यग्प भी रहिये हैं। पिटारी के आश्रयदाता जय सयविवाटिया के सोहपाश में 
बंध कर राजायाों से विरता राहुने सगे तो विहारी उन्हें भतायनी देते हुए बढ्ते हैं 
दें भौरे, अभी इग फली में न तो पराग है, व रसा या माधुये, अभी से तू 
इसके आकर्षण भे यध गया तो आगे तेरा कया हाल होगा !१५ 

इैगी प्रफ्रार मिर्जा राजा जयशाह या शाहजदौ वी ओर से हिन्दुओं के विरद्ध 
गुढ फरना विद्वारी यो अच्छा नहीं लगता था। इसी लिए वे अपने आश्रयदाता 
यो बाज के माध्यम से रामशाते हैं- हे बाज ! दूसरे के हाथ में पडकर तू पक्षियों 
(स्वजनों) यो गत मार । है विहग, विचार कर देय, यह न तो कोई अच्छा कार्य 
है और न ही इससे तेदा कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, तू व्यर्थ वा श्रम कर रहा 


है ॥९ 





१६. बह न हूर्ज गुननु थिनु विरदनयडाई पाई। 
बहत धतूरे सो कनकु, गहनो गडइयोँ ने जाइ॥॥ 

-+विहारी रत्नाकर, दो० स० १६१ । 
१७. नीच हिये हुलसे रहे गहे गेंद के पोत। 
ज्यौ ज्याँ मार्व मारियत, त्यो त्यौ ऊँचे होत ॥ 

>-वही, दो० स० ४४१ ) 
हि नहिं परागु, नहिं मधुर मधु, नहिं विकासु इहि काल । 
अली, कली ही सौ वध्यों, आगे कौन हवाल ॥ 

-+विहारो रत्नाकर, दों० रेप । 
बडे स्वास्थु, सुकतु न, श्रमु वृधा , देसि, विहग, विचारि। 
बाज, पराए पाति परि तू पच्छीनु न मारि॥। 

वही, दो० ३०० ॥ 


बिहारी के व्यवितित्य का चारितिक पक्ष दी 


बिहारी की स्पष्टवादिता केवल अपने आश्रयदाता तक ही सीमित नही है, 
वे भगवान को भी स्पष्ट शब्दों में ताड़ते से नहीं चुकते--हे रघुनाथ ! तुम किस 
दीन के बन्धु सिद्ध हुए हो और किसका तुमने उड्ार किया है ? लोगो ने यो ही 
तुम्हें 'दोनवंधु' की उपाधि दे रखी है, जिसे पाकर तुम फूजे-कूले फिर रहे 
हो।* ९ 

(ड) सहिष्णुता एवं निष्पृहता--विहारी के भवित सम्बन्धी दोहो में विहारी 
के सहिप्णु होने का भी परिद्य पिलता है । एक दोहे मे वे कहते हैं--'तू दु ख 
मे लम्बे-लम्बे सास मत ले और सुख भे ईश्वर को मत भूल | अब दैव | देव ! 
करने में क्या रखा है ? जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसे स्वीकार कर' ।९१ एक 
अन्य दोहे में भी कहते हैं--जो कुछ उसने दिया है, उसे भली-भाति सिर चढाकर 
स्वीकार कर ले, जिससे तू सुघ लेना चाहता है उसके दिए दुख को भी मत 
लौटा ।९६ 

अपनी प्रियतमा से ब्रिंछुड जाने पर विहारी कहते हैं--हम बिछड 
गए तो इससे क्या हुआ | मेरा सन तो तुम्हारे साथ है । पतण उड़कर कितनी 
ही दूर चली जाए पर उसकी डोर तो उड़ाने दाले के हाथ मे ही रहेगी ।*+ 
इसी प्रकार एक अन्य दोहे में विहारी कहते हैं---'कोई चाहे करोडों का सग्रह करे 
और कोई लाखो या हजारों पर ही सन्‍्तोप कर ले किन्तु मेरे लिए तो सबसे 
बडी संपत्ति यदुपति ही हैं, जो सब सकटो के दूर करने वाले हैं! । ये उक्तियाँ 
कदाचित विहारी की निष्यृहंता के ग्रुण की सूचक हैं । 

(च) स्वाभिमान--विहारी स्वाभिमानी भी थे, इसी लिए उन्होंने अपने 





२०. वधु भए का दीन के, को तारयो रघुराइ। 
तूठे तूंठे फिरत हो झूठे दिखे बहाई॥ 

--वही, दो० सं० ६१। 
२१. दीरघ सास न लेहु दुस, सुख साई हि न भूलि । 
दई दई क्‍यों करतु है, दई दई सु कदूलि ॥ 

++बही, दो० ५१। 
१३. दियो, सु सीस चढाइ ले आछी भाति अएरि। 
जाप सुखु चाहतु लियौ, ताके दुर्खाह न फेरि ॥ 

“ही, दो० स० ८५१ । 
र३े. कहा भयौ, जो वीछुरे, मो मनु तोमन-साथ। 
उड़ी जाउ कित है, तऊ गुड़ी उड़ाइक हाथ ॥ 

बिहारी रत्नाकर, दो० सं० ५७ ॥ 


१०० बिहारी : व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन 


आपको आश्रयदाता के सम्मुख भी फ्ही नही गिराया | ७०० दोहो की सतसई में 
अपने आश्रयदाता पर केवल सात दोहो की रचना करना तथा अपनी सतसई 
का नामकरण अपने आश्रयदाता १९ न करता इस बात वा प्रमाण है कि वे उन 
लोगो से भिन्न थे जो आश्रयदादा की जी-हजूरी एवं चापलूसी में ही अपना हिंत 
समझते है। विद्ारी आत्म-सम्पान के प्रति बहुत सतर्क थे। इसीलिए समाज 
में गुणहीन व्यक्तियों का शम्मान होते देखसर उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस 
पहुँचती है । वे कहते है--हे कौए ! तू दस दित आदर पाकर अपना बखान कर 
ले, पर मत भूण तेरा यह सम्मान तभी तक है जब तक शाद्धपक्ष है।१४ 

(छ) विनोद-प्रियता--चाहे भक्ति का प्रसंग हो या श्गार का, विहारी 
बी बिनोद-प्रियता की झलक सर्वक्न मिलती है। एक दोहे मे वे भगवान को 
उपालम्भ देते हुए कहते है--हे भगवान ! आपने अच्छी अनसुनी कर रखी है। 
मेरी सारी पुकार व्यर्थ हो गई। लगता है कि आपने एक बार हाथी को तार 
कर ही हमेशा के लिए इस धन्धे ते छुटूटी पा ली है ।९५ इसी प्रकार वे एक अन्य 
दोहे में कहते है--'हे मुरारी ! अब देखते है कि तुम्हारी यह 'तारने बाले' की 
उपाधि कैसे बचती है, यह कोई ऐसा वैसा गीध नही जो ठुम तार दोगे- इस बार 
तुम्हारा पाला मुझ से पड़ा है ।१६ भ्रकित के ही एक अन्य प्रसंग मे वे बहते हैं 
--कन्हैया पहले तो तुम थोड़े से ही ग्रुणो को देख कर प्रसन्न हो जाते थे, पर 
अब उस आदत को भुल गए। ऐसा लगता है कि तुम भी आजकल के दानियो 
जैसे हो गए हो ।१७ 


२४ दिन दस आदर पाइ के करि ते आपु बखानु । 
जौ लग्रि काग |! सराधपसु, तो लगि तो सनमानु ॥ 

-- विहारी रत्नाकर, दो० स॒० ४३४। 
२५. नीकी दई अनाकनी, फीकी परी गुहारि। 
तज्यौं मनो तारन-विरदु बारक बारनु तारि॥ 

--बही, दो० ११। 
२६५ कौन भांति रहिहै विरदु अब देथिवी मुरारि। 
चीघे मोसों आइ के ग्रीघथे गीधाह तारि॥ 

--वही, दो ० सं० ३१॥ 
२७. थोरे ही गुन रीक्षते, विसराई वह वबानि। 
तुमहूँ, कान्हू, मतो भए आजजाल्हि के दानिता 

ञवही, दो० ६८। 


बिहारी के व्यवितत्व का चारित्िक पक्ष १०१ 


आगार के प्रसंगों मे तो बिहारी के नायक-तायिका अनेक स्थलो पर हास्य 
की सृष्टि करते हैं | सु दरी के मुख पर दिठौवा लगा देखकर प्रिय ने मुस्कराकर 
कहा,--चन्धमुखी जी ! चाँद बनने में थोड़ी सी कसर थी, वह भी अब पूरी 
हो गई ।*< इसी प्रकार एक दोहे में नायक नायिका को मनाने आता है पर 
शीघ्रता में अन्य स्त्री की अंगूठी उतारता भूल जाता है। नायिका की सखी 
उस्ते उसकी इस भूल का अहसास कराती है--“आप इसे मनाते आए हैं सो तो 
अच्छा है, पर कंपा करके अपनी गुप्त प्रेमिका की यह अगूठी छिमुदी के छोर से 
उतार दीजिए, कही उससे देख लिया तो बुरा होगा ४१९ 

भक्ति एवं शूंगार के अतिरिवत कई अन्य प्रसंगों मे भी ज्िहारी की विनोद- 
प्रियता की झलक मिलती है । एक कंजूस ससुर का मजाक उड़ाते हुए वहते हैँ 
कि उसने तो बहू को छोटे हाथ वाली समझ कर भिखारियों को अनाज डालते 
का काम सौंपा था, जिससे अनाज कम खर्च हो, किन्तु हुआ उलटा ही--सारा 

संसार उसके सौन्दर्य के लोभ से भिज्ना मायने के बहाने आने लगा ।है * 
इम प्रकार हम देखते हैं कि विहारी में उदारता, विनम्नता, निप्कपट्ता, 


स्पप्टवादिता, सहिष्णुता और आत्म-मम्मान जैसे चारिद्षिक ग्रुण तो थे ही, वे 
विनोदप्रिय भी कम नही ये । 


(३) क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ 


इसके अन्तर्गत मुख्यतः रुचि और शौक आते हैं । 

(क) दचि (7(676/)--मनोविज्ञान के अनुसार रुचि किसी वस्तु के प्रति 
सम्बन्ध जोड़ने वह वाली मानसिक संरचना है जिसके द्वारा व्यक्षि किसी वस्तु 
से अपना सम्बन्ध समझता है। इस प्रकार रुचि एक मानसिक क्रिया न होकर 
एक व्यवस्था है। इस मानसिक व्यवस्था का निर्माण अनुभव द्वारा होता है । यह 


रे८ पिय तिय सो हुँसि के कह्यो, लखे दिटोना दीन । 
चदमुखी, मुखचन्द्र ते भलौ चदु-समु कौन ॥ 
--विहारी-रत्ाकर, दो० ४३ ॥ 


रद आए आपु, भज्नी करी, मेटन मान-मरोर। 

हूरि फसे यह, देखिहे छला छिगुनिया-छोर ॥ 
न ->वही, दो० १३६ । 
०० 


कल दँवो सौंप्यो सखुर, बहू धुरहवी जानि। 
रूप रहचटे लगि लग्यो मांगन सबु जय आति ॥ 
“-विहारी रत्ताकर, दो० सं० २६४ ॥ 


-श्ल ५ 


१०२ बिहारी : स्यश्तित्व एवं जोवन-दर्शन 


अनुभव गानसिए संगार के रूप में मानसिक स्यवस्थां गा अंग बन जाता है। 
इगी प्रशार अन्य अनुभवों द्वारा शानसिफ स्यवस्था था निर्मात्र होता है-छगी 
मानध्षिए ख्ययरया के अनुगार व्यतित को मुछ वरतुएँ रुचिकर लगती हैं एवं बुछ 
अद्पिर । अनुभव के साधथ-माय मानसिक स्यवर्था के निर्माण में ब्यतिति के 
जन्मजात प्रेरगे का भी प्रमुय स्थान है क्यो कि बावझ सगे पटने इन्ही की प्रेरणा 
से य्यवद्वार करता है और जो यस्तुएं इन प्रेरत़ों को खुष्ट बरती हैं उन्हीं पर 
ब्यवित वी रुचि बेच्दित हो जाती है। इस प्रगार “रबि यह मानसिक व्यवस्था 
है जिसके पारण हे गोई यरतु अच्छी या बुरी सगती है ११ 

(१) मांगरिक रुथि --विहारी एक दोहे में कहते हैं--“अरे अन्धे गंधी ! इस 
ग्रामीण मण्डली में तेरे गुलाब जल का गौग ग्राहक है। हाथ में ले कर, 
गूपपर भर गराह कर भी ये सब के राव युप्पी लगाये बैठे हैं ।*९ इसी प्रकार 
दूसरे दोहे में वे महते हैं--'हे गुलाब यहाँ वे शागर नही हैं, जिनक्रे आदर से तेरी 
आव वी हुई है। इस गवारो की बरती में तू फूला हुआ भी अनफुला हो रहा 
है ।११ एक अन्य दोहे में कहते हैं--/सर के राय लोग नागरता के नाम पर ताली 
बजा-बजा फर हसते हैं । गंवारों के गाँव में जाने से गुण का सारा गर्व जाता 
रहा ।१४ स्पष्ट है कि विहारी नागरी रुचि के व्यकित थे तथा उनकी ग्रामीणी के 
प्रति न कैवल अदुचि थी अपितु वे उनके श्रति हेय हप्टिकोण भी रखते थे । 
बिहारी अपने “नागर प्रेम' के कारण राधा को भी तागरी बना डालते हैं-- 


मेरी भव-बाधा हरौो, राधा नागरि सोह। 
जाँ तन को झाई परे, स्थामु हरित-ढुति होइ ॥२१ 





३१. सामान्य मनीविज्ञान : रामवाबू गुप्त, पृू० २३०।॥ 
श्र कर लै, सूचि, सराहि हूँ रहे सर्व गहि मोनु । 
गधी अध, ग्रुलाव कौ गवई ग्राहकु कौनु ॥ 
--विहारी रत्नाकर, दो० स० ६२४ | 
३३० वे न इहां नायर, बडी जिन आदर तो आब। 
फूल्यों अनफुत्मी भयों ग्रवईन्गाव, गुलाब ॥ 
+-बही, दो० स० ४३८ । 
5५ सबे हसत करतार दे नागरता की नाव। 
गयो गरबु ग्रुन कौ सरबु गऐं ग्रवारे गांव ॥॥ 
वही, दो० सं० २७६ । 
३४. विह्ारी-रत्नाकर, दो० स० १। 


विहारी के व्यक्तित्व का चारितक पक्ष १्‌०्३ 


(३) प्रिय ऋतु--विह।री सतसई मे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद आदि सभी 
ऋतुओं का किसी-न-किसी प्रसग में वर्णन अवश्य हुआ है। किल्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि विहारी जहाँ एक ओर ग्रीप्म ऋतु की प्रचण्डता से बहुत भयभीत थे 
तया यह मानते थे कि उसकी प्रचण्डता से व्याकुल हो सर्प, मृग, मयूर वाघ भी 
अपना वैर भुलाकर इकद्ठे रह सकते हैं,*६ बहां दुसरी ओर उन्हे शरद ऋतु से 
विशेष लगाव था । वे एक दोहे में शरद ऋतु की प्रशंसा करते हुए कहते हैं-- 
हे शरद रूपी प्रतापी नरेश ! तुमने आकर जगत को सुखी वना दिया ७ एक 
अन्य दोहे में वे शरद को सुन्दरी के रूप में चित्षित करते हुए कहते हैं--“शरद 
सुन्दरी के कर और चरण अरुण-कमल हैँ, हग खंजन हैं ओर उसका मुख चन्द्र है 
भला ! वह समय पर आकर किसे आनन्दित नही करती !१८ स्पष्ट है कि शरद 
ऋतु ही विहारी की प्रिय ऋतु थी ओर यही कारण है कि उन्होंने सतसई में जहाँ 
बसत का चार प्रसंगों में,१९ ग्रीप्म ऋतु का छ प्रसंगों मे,४९ वर्षा का तीत 
प्रसंगो४६ में वर्णन किया है वहा शरद ऋतु के चित्रण के लिए उन्होंने दस ४३ 
प्रसंग ढूंढ निकाले हैं । 

(३) प्रिप त्योहपर--विहारी सतसई में केवल दो त्योहारों का उल्लेख है 
->होली और तीज । इनमे से भी तीज के पर्व का तो केवल एक ही प्रसंग * में 


३६- कहलाने एकत वसत अहि मयूर, मृग वाघ। 
जगतु तपोवत सो क्रियो दोरघ-दाघ निदाघ ॥ 
न-वि० 'रनाकर, ४८६ । 
३७, घन-घेरा छूटि गो, हरपि चली चहेँ दिसि राह । 
कियो सुचेनी आइ जगु सरद-सूरनरनाह।॥ 
--वही, दो० सं० ४०५) 
इद. अझन सरोस्ह-कर-घरन, हग-जंजन, मुख-चंद | 
सम आइ सुंदरि सरद काहि न करति अनंद॥ 
ही, दो० सं० ४८७ | 
३६० वही, दो० स० ४७४, ४७६, डेंघ८, ५७४ ।॥ 
१४०, वही, दो० म० १७२, २४४, २६६, ४७१, अप, 'डपट ॥ 
१४१. वही, दो० सं० १७५, ४१२, ५६३ । 


४२- वही, दो० सं० १७२, २६६, २६१, ३०४, ३४४, ४०६, ड८घ५, डेद७, 
अंदर, ४द७ । 


डरे- बही, दो० सं० ३१५। 


॥०्४ बिहारी : ब्यकितत्य एवं जीवन-दर्शन 


उत्तेय होझर रह गया है पिन्‍्तु होती या बर्णन पाँच प्रसगो मे हुआ है। अतः 
बहा जा सजता है कि होती बिहारी या प्रिय त्योहार था । 

(२) प्रिय जोव-जम्तु-बौन सा ऐसा पशु है जिसके साम वा उल्लेय 
दिह्ारी मे अपनी सतराई में न रिया हो ! विल्‍्ली४ं५ गाय४५ धोडा,४० मृग४८ 
बाप,४९ हाथी"९ सभी तो हैं। कौन-्गा पत्नी है जिसके नाम का उल्लेय 
परना ये भूल गये हैं -नबूतर५१, तोता,७३ कौआ,५३ बाज,७४४ चिडिया,४४ 
घफोर,/६ मयूर"७ सभी तो हैं फिन्तु विहारी की दृष्टि बाप, हाथी, वबूतर, 
तोते, सभी से फिसलफर आकर टितती है तो एक छोटे से जीव--ध्रमर पर । 
उपर्युतत सभी पशु-पक्षियों या उल्लेप रातंगई में मात्न एक दो स्थल पर होकर 
रह गया है पर भ्रमर फा उन्होने सात" श्रसगों में उल्लेय क्रिया है। कह 
सफते हैं कि भ्रमर ही विह्वारी या प्रिय जन्तु था। पक्षियों में कोए से उन्हे बेहद 
घृणा थी तथा तोते रे सर्वाधिक सहानुभूति । बबूतर को ये सर्वाधिक सुखी जीव 


मानते थे (५९ 
(५) प्रिय परुष्प--विहारी सतसई में मालती का दो प्रसगो मे * * सोन जूही 





४४. बिहारी रत्वाकर, दो० स० १५३, २८०, २५२, ५०३, ६३३। 
४५४५. वही, दो० सं० ८५। 

४६. वही, दो० स० १२८। 

४७ वही, दो० सं० १४५, १७५। 

४८. वही, दो० स० ५०, ६७ 

४६, वही, दो० स० ४८८ । 

५० वही, दो० स० ४३६ । 

५१. वही, दो० सं० ३७४, ६१४६ ॥ 

५२. वहीं, दो० स० ८५, ४३५। 

४३. वही, दो० स० ४३४, ४३५। 

४४. वही, दो० स० ३००। 

४५. वही, दो० स० ३०० । 

४६. वही, दो० सं० २५८ । 

५७. वही, दो० स० ४ंघ८ । 

प्र८, वही, दो० स० रेष५, १२७, १४३, २५५, ३६४, रे८८, ब३े७ । 
५९. वही, दो० स० ६१९। 

४६० वही, दो० स० ८५, १२७, 


बिहारी के व्यवितत्व का चारिद्विक पक्ष १०४ 


का पाच६१ प्रसंगो मे, कमल वा तीव६२ प्रसंगो मे, गुडहर के फूल का दो 
प्रसगो मे, चपा**४ व केसर*५७ का एक-एक प्रसंग में तथा गुलाब६६ का नौ 
प्रसगों मे उल्लेख किया गया है | स्पप्ट है कि विहारी का प्रिय पुष्प गुलाब था 
तथा यह उनकी नागरी रुचि के अनु्प भी है । गुडहर फुल उन्हें विशेष रूप से 
अध्रिय था ६९ 

(६) प्रिय रंग--सतसई में श्वेत रण का लगभग आठ प्रसंगी मे, ६5 काले 
रंग का छ.5$ भ्रप्ंगों मे, सुनहरे व पीले रण का चार० * प्रसगों में तथा लाल,?१ 
नीले०* व घृपछाह७ $ रग का एक-एक प्रसंग में वर्णन हुआ है। निश्चय ही 
बिहारी को श्वेत रग सर्वाधिक प्रिय था तथा यह उतकी नागरी रुचि के भी अनु« 
कूल है । 

(७) प्रिप्र परिधान --विहारो को अपनी को नायिका निर्वेस्त देखना ही अधिक 
झुचिकर लगता है किन्तु फिर भी यदि वे उसे कोई परिधान पहनाना चाहेंगे 
तो यह निश्चय ही साड़ी ही होगी जिसका विहारी सतसई भें लगभग प्राच७४ 
स्थलों पर उल्लेख किया गया है। चोली,०५ एवं कचुकी०० और चुनरी०७५ के 


६१, विहारी-रत्नाकर, दो० सं० ८, १३२, १९०, ३३०, ६१३। 

६३- वही, दो० सं० ७८, ११८, ३३१॥ 

६३- बही, दो० सं० २८२, ५६५।॥ 

६४. वही, दो० १४३ ॥ 

६५. वही, दो० सं० १६६ । 

६६५ वही, दो० सं० ८४, २५५, २५६, ३५४, ४३१, ४३७, ४३८, ४८३, 
घ्द्ड 

६७- वही, दो० सं० २८२, ५६५॥ 

६८. बढ़ी, दो” स० १०६, १८5८, १८६, २३४, २७१, ३३०, ३४०, ४७८ | 

६# वही, दो० सं० ६५, १२१, १५७, १५६, २७१, ५१५ । 

७०. वही, दो० सं० ८२, १०२, २७१, ३३० । 

७१. वही, दो० सं० १६६ । 

७२. वही, दो० सं० २०७ | 

७३. बही, दोए सं० ७० | 

७४. वही, दो० सं० १०६, १८८, ३४०, ४८, ६०७ | 

७५५ वही, दो० से० १८८, १८६।॥ 

७६ वही दो० सं० १६० | 

७७, वही, दो० सं० ६२६ । 


चृ०्द बिहारो : ब्यक्तित्व एवं जोवन-दर्शन 


प्रति भी उनगा आर्पण था। टिसी अन्य परिधान वा सतसई में कोई उल्तेय 
नही है। 

(८) प्रिय आधृषण- सतगई में मासा5* या सगभग सत्नह स्थलों पर 
अगुठी$९ या पांच प्रसधों में, पायत** व गाफ़ फ्री सीकृ१ वा दोददो प्रसयो में 
तया गुडल* ९ का फेयल एफ प्रसगमें उल्पेय है । स्पष्ट है झि आभूषणों में माला 
विहारी को सर्वाधिक प्रिय थी । इंगक़े अतिरिक्त बिन्दी के प्रति भी प्रिहारी 
मय विशेष आवर्पण था। जिसपरा थे सतगई में ६ रथलो“3 पर उल्लेध करते 
हुं! 

(एप) शौफ--विहारी सतसई में तीव ४ प्रमंगो मे पतंग का उत्लेघ किया गया 
है, शिसरो पता चलता है कि बिद्वारी को पतग उड़ाने या उडाते हुए देखने का 
बहुत शौक था। इसके अतिरिक्त वे शराब"* य तम्याक्‌ "९ के भी शौकीन थे, 
ऐसा अनुमान किया जा सझुता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य शौक ब्रिहारी 
सतसई के द्वारा प्रकट नहीं होता । ७ 





७८. बिहारी रत्वाकर, दो० सं० ६०, १२२, १५६, २०४, २३७, २५२, ३०१, 
३७६, २३७७, ३८०, ३६०, ४४६, ४५१, ५१३, ५४४, ६१६, ६६५॥। 

७६. वही, दो० स० १२३, १३६, १३८, रे७६, ६११ 

४०. वही, दो० स० २१२, ४४१ । 

४१. वही, दो० स० १४३, ६८४ 4 

प२. वही, दो० स० १०३ ।॥ 

८४३. वही, दो० स० १३७, १८५०, २४८, २७१, ३२७, ३५४५, ४४१, ६२६, 
तथा ६७८ | 

छडें, वही, दो० सं० ५७, ३७३, ४रफ । 

5५. वही ,दो० स० ३६८, रेप७, ४रेदे । 

८६. वही, दो० स० इद्ैड। 


६ | बिहारी के व्र्याक्तत्व का प्रकार 


प्‌. व्यक्तित्व के प्रकार : सामान्य विवेचन 


विश्व मे प्रत्येक व्यवित का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्त के व्यक्तित्व से किसी- 
भ-किसी हप्दिसे भिन्न होता है या दूसरे शब्दों में भत्येक व्यक्ति के व्यवितत्व की 
कुछ निजी विशेषताएं होती हैं; । किस्तु साथ ही स्थूल रूप से विभिन्न व्यक्तियों के 
व्यक्तित्व में परस्पर थोड़ी बहुत समानता भी होती है। इसी समानता के आधार 
पर विभिन्न दार्शनिकों एवं मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार, 
प्रहप या ठाइप (99७) निर्धारित करने का प्रयास किया है। अरस्तू ने विश्व, 
के समस्त व्यक्तियों को इन चार प्रकारो में विभक्त क्या है--[१) जउंदासत 
(06०६7०४०४०), (२) उत्साही (5६७४७४७) (३) फ्रोधी (०8०७४०) और 
(४) आालसी (?॥६४०४४४०) । वस्तुत. यह वर्गीकरण व्यक्ति के चरित्न एवं स्वभाव 
पर आधारित है। इसी प्रकार भारतीय आचार्यों मे व्यक्ति की मूल प्रकृति एवं 
प्रवुत्ति के आधार पर व्यक्तित्व के तीन प्रकार माने हैं--(१) सात्विक, (२) 
'राजसी तथा (३) तामती 

आधुनिक युग मे विभिन्न मनोदेज्ञानिकों ने शारीरिक हृप्टि से भी व्यक्तित्व 
के अनेक प्रकार निर्धारित किए हैं। इनमे कश्मर (76070: का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । उनके अनुमार व्यक्तित्व के चार प्रकार हैं--(१) पिक्र- 
निक (?,/)४०)--छीठा, मोटा, चिकता, आराम प्रिय, सामाजिक आदि, (२) 
ऐयेलेटिक (80०८ ०7४०)--सुडौल, स्वस्थ, क्रियाशील, (३) ऐस्वेनिक (8४॥8- 
पंगी--दु़ला-्पतला, (४) डिस्जेस्टिक (0५599580)--मिल्षित गुणवाल्ले ) 

इसी प्रकार और भो कई मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक दृष्टि से व्यक्तित्व के 
विभिन्‍न भेद विये हैं किन्तु हमारे विचार में उनको चर्चा करना यहाँ निरर्थक है 
क्योकि साहित्य के क्षेत्र मे एक तो व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष वी अपेक्षा उसके 
मानसिक पक्ष का अधिक महत्त्व होता है और दूसरे पुराने साहित्यकारों का इस 
दृष्टि से अध्ययन सम्भव नहीं, बररेकि उनकी शारीरिक विशेषताओं की जानकारी 


प्राप्त नद्दी है । 


बृण्द बिद्वारी : स्पस्तित्य एवं जीयन-दर्शन 


गाहित पे क्षेत्र मे सर्वाधिय महत्य प्रसिद्ध सनोरिस्तेपफ युग के वर्गी।रण 
वा है। उरदोने संप्रयम व्यक्तित्व मे दो भेद दिये हैं-(१) अनमुं्री [7709 0) 
(२) पहिर्मुगी (220052॥) । अनामुयी ब्यक्तियों मे मानसिक शक्ति उन्ही के 
विभारों और अनुभूतियों पी ओर उन्मुय रही है। वे सामाजिक परिवेश से 
पिने रहते हैं। थे मुय्यत अपने ही से सम्पर्र रखते हैं तथा उसमें विचारों वा 
प्राघान्य रहता है। ये आउशों एयं भविष्य के बारे में अधित रोचते हैं। वे 
शामांजिए गायों में भाग नही लेते । इगके विपरीत बहिर्सुसी व्यक्तियों मे मानसिक 
शक्ति सामानिए परिवेश वी ओर उन्गुय रहती है । उनती रुचि अपसे विचारों 
और भावों वी अपैक्षा अन्य लोगो में अधिक रहनी है। ये व्यावहारिक और काम 
फरने वाले होते हैं तथा पर्तेमान में अधिक रहते हैं | युग या मत है कि जो व्यक्ति 
अपने जाप्रत जीवन में बहिर्मुथी होते हैं, ये अपने अग्रेतत में अन्यर्मुपी होते हैं और 
इसी प्रकार जो जाग्रत जीवन में अन्तमुंयी होते हैं, वे अचेतन में वहिमुंधी । उनका 
अपेतन व्यक्ति उनके चेतन व्यक्तित्व का पूरक होता है ।१ 

मूंग ने अन्तर्मुपी और बहिरमुंपी के बीच वी कोटि को उमयमुश्वी व्यक्तित्व 
थी सजा दी है। उमयमुणी व्यक्तियों की रुचि न श्रघानत. अपने में होती है और 
न प्रघानत, समाज में । ये दोनों मे लगभग एक-जैसी रुचि रखते हैं । 

मन की चार शक्तियाँ होती हैं--(१) विचार (7077778), (२) भाव 
(87०४००), (३) अन्वर्दशंन (0(ए0४0) और (४) सवेदन (567890) | 
इन्ही चारो में से विसी एक की प्रमुखता के आधार पर अन्तर्मुी और यहिर्मुखी 
व्यक्तित्व के भी चार-चार उपभेद माने गए हैं, जो सक्षेप में इस प्रकार भ्रस्तुत 
किये जा सकते हैं-- 

(१) अन्तमुंी विचारक--अन्तर्मुखी विचारक वर्णनात्मक होते हैं एव विचार 
जगत में अभिचि रपते है । बिचारक होने के कारण उनमे भावावेश की वमी 
होती है तथा मानवता एवं सहिष्णुता का अभाव होता है। 

(२) अन्तमुंखो भावुक --ऐसे व्यक्ति व्यक्तिवादी अर्थात्‌ असामाजिक होते हैं । 
अपने भावों की अभिव्यक्ति करने में वे कठिनाई का अनुभव करते हैं । उनमे प्रेम 
और ्टृणा के भाव प्रवल होते हैं परन्तु अभिव्यक्ति के अभाव में उनको कठिनाई 
का सामना करना पड़ता है। अधिकतर स्त्रियाँ इसी वर्ग की होती है । 

(३) अन्तमुंदी अन्तर्दर्शक्--ये प्राय रहस्यवादी एवं भावुक होते है। साधा- 
रण सी बात के भी वे आस्तरिक अर्थ को खोज निकालने की चेप्टा करते हैं । 

(४) अन्तमु दी संवेदक---इस वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जो एकात्त आनस्दो- 
पभोगी एवं ससार की हर वस्तु को अपने ही दृष्टिकोण से देखने के आदी होते हैं। 
बे मुख्यत. काव्य, संगीत, मदिरा तथा ऐन्द्रिय सुखोपभोग के इच्छुक होते हैं। 


१, मनोविज्ञान ; यदुनाथ सिन्हा, पृ० रे४० ! 


बिहारी के व्यदितत्व का प्रकार १०४ 


(१) बहिपुंघी दिघारक--इस श्रेणी दे अन्तर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो दुनिया 
वी वस्तुओं एवं भनुष्यों में रुचिलेते हैं । वे मुख्यतः व्याख्यात्मक अयवा समालोच- 
नात्मक होते हैं तेपा ठोस, वास्तविक घटनाओं के आधार पर पिद्धान्तो की स्थापना 
करते हैं। विचारों का प्राघान्य होते के कारण भावुऊता की कमी होती है परन्तु 
इसी कमी पर थे गये महसूस करते हैं ॥ साथ ही अपने विचारों को दूसरों पर 
तादने की प्रवृत्ति भी उनमे प्राय. देखो गई है । 

(६) बहिसु णी रावुक--इस वर्म के अन्तर्गत वे व्यक्ति आते है जो परंपरा- 
पालक, सामाशिक तथा दूसरी में क्षत्यधिक रुचि लेने वाले होते हैं। प्रायः ऐसे 
व्यक्तियों में बल्पना की प्रधानता होतो है । 

(७) बहिम्‌ छी अन्तर्दे्शक-ऐसे व्यक्ति वाझूपदु एवं संसारी होते हैं ॥ अपनी 
मान्यताओ पर प्रायः वे दृढ रहते हैं । 

(८) बहिम परी संवेदक--ये प्राय. इन्द्रिय परायण, मन्दबुद्धि एवं ऐश्वर्य 
लोखुप होते हैं । इन्हे प्रभुत्त जमाना अच्छा लगता है चाहे बारण कोई हो । 

२. बिहारो के व्यक्तित्व का प्रकार 

विह् री के व्यक्तित्व वा प्रवार निर्धारित करते हुए सर्वप्रथम हमे यह देखना 
होगा कि विद्वारी अन्तमुंखी व्यक्ति थे या वहिर्मुखी ? साहित्यवार एवं कला- 
बार प्रायः अन्तर्मखी होते हैं किन्तु विहारी के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । उनवी सतसई विसी एफ्मत काव्य-साघता का परिणाम नहीं 
है अपितु ऐसा प्रतीत होता हे कि थे राजदरवार में रहते हुए जो कुछ देखते थे, 
अनुभव करते थे, उसे ही कलात्मक रूप में अभिव्यक्त कर देते थे। वे साहित्य* 
कार थे पर राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन से उदासीन नहीं थे। प्रसिद्ध है 
कि बिहारी के आश्रयदाता राजा जयसिह जब अपनी नव-विवाहिता पतली के 
मोह पाश मे बधकर राज-कार्यों से विरक्त हो गए तो विहारी से नही रहा गया 
और उन्होंने एक दोहे में जयमिह को इस स्थिति से चैतन्य कराया था। 

इसी प्रकार बिहारी को यह अच्छा नहीं लगता था कि मिर्जा राजा जयसिह 
शाहजहां की ओर से हिन्दुओ के विरुद्ध युद्ध करें, अतः वे उन्हें समझाने के लिए 
जयसिह को बाज एवं हिन्दुओ को पक्षियों को उपमा देते हुए कहते हैं--हे वाज तू 
दूसरो के हाथ में पड़कर पक्षियों को (स्वजनी को) मत मार। हे विहंग ! विचार 
कर देख, इससे तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता । यह तो ब्यवं का श्रम है |३ 
रू नहिं परागु, नहिं मथुर मधु, नहिं विकास इहि काल । 

अली, कली ही सों दध्यो, आगे कौन हवाल ॥ 

“-विहारी रत्नाकर, दो० सं० ३८। 
रे स्वास्थु, सुईसु न, श्रमु वृथा, देखि, विहंग, विचारि । 
वाज, परामें पानि परि तू पच्छीनु न मारि॥ 


यही, दो? सं० ३००॥ 


११० बिहारी : व्यक्ष्तित्व एवं जोवन-दर्शन 


इन उदाहरणो से स्पप्ट है कि विहारी ऐसे व्यक्ति नही थे जो केवल अपने 
में रुचि रयते हो अपितु वे राज-कार्यो मे भी रुचि लेते थे । उनके काव्य मे 
विभिन्न प्रकार के आमोद-प्रमोद के साधनों, विभिन्न ऋतुओं एवं त्यौहारीं (विशे- 
पत. होली) का सहज स्वभाविक चित्रण मिलता है जो इस वांव के धोतक हैं 
कि विहारी सामाजिक कार्यों मे भी रुचि लेते थे वस्तु या नाम परिगणनां की 
वृत्ति प्राय' वहिमुयता का लक्षण मानी जाती है। कही-कद्दी विहारी एक हो 
दोहे में अनेक पुष्पो के नाम गिता देते हैं !! इसे उनके बहिर्मुखी व्यक्तित्व 
का लक्षण माता जा सऊता है। कदाचित्‌ अपने वहिर्मुखी व्यक्तित्व के कारण 
ही वे अधिक परिमाण और सख्या में काव्य-रचना मही कर पाये । अपने व्यस्त 
सामाजिक जीवन में से समय निकालकर वे कभी-कभी जैसे-लैसे एक-आधा दोहा 
बना पाते थे ! अत हमारे विचार से इसमे कोई सन्देह गहीं कि बिहारी का 
व्यक्तित्व बहिर्मृखी था, किन्तु अब देखना यह है कि बहिमु सी व्यक्तित्व के चार 
उपभेदो में से वे क्सि वर्ग के अन्तगंत आते है । 

बिहारी का वौद्धिक पक्ष अत्यधिक विकसित था, बे कुशाग्र बुद्धि के धनी 
थे, अत विहारी निश्वय ही वहिर्मुखी सवेदय की श्रेणी मे नही रपे जा सकते 
क्योकि बहिर्मुसी सवेदक प्राय मन्‍्द बुद्धि के होते हैं। वहिर्मुजी अन्तर्देशेब- 
वाकूपदु एवं ससारी होते है तथा अपने हठ अथवा मान्यता से समझाने पर भी 
पीछे नही हटते, लेकिन विह्ारी तर प्रिय व्यक्ति थे, वे अपनी मान्यताओं को 
हु5 से नही अपितु तर्क से प्रतिपादित करते थे। विहारी के भक्ति सम्बन्धी 
दोहे भी इस बात के द्योतक हैं कि विहारी मात्र ससारी नहीं थे । अत' बिहारी 
निश्चय ही वहिर्मुषी अम्तदर्शक नही कहे जा सकते । बिहारी की तर्क शक्ति 
अत्यधिक विकसित थी, अत क्रुछठ व्यक्ति उन्हें बहिर्मुपी विवारक की श्रेणी में 
रख सकते है। डिन्‍्तु हम देते हैं कि बिहारी ते अपनी रातसई में निसी ठोस 
सिद्धास्त का प्रतिपादन नहीं विया अपितु उनकी सतसई में विभिन्‍्त भावों की 
सरस अभिव्यक्ति हुई है। कवि प्रकृति से भावुक होते हैं अत. हम विहारी को 
बहिरुंघो भावुक वी श्रेणी मे रख सदते हैं। हम पीछे तृतीय अध्याय मे विहारी 
के वौद्धिक पक्ष वा विवेचन करते हुए यह देय चुके है कि बिहारी की बल्पना- 
शक्ति असामान्य रूप से विकमित थी अत इसमे कोई सन्देह शेप नहीं रह जाता 
कि बिहारी का व्यक्तित्व वहिर्मुपी भावुक प्रकार वा था। वदाचितू, भावुक 
बहने से भी यह भ्रान्ति उत्पन्न हो सतती है कि उनसे तह की अपेज्ना भावना 
की प्रधानता थी विन्‍्सु हमारे विचार से बिहारी में तक और भावना का उचित 





डे कत लपटइयतु मो गरे, सो न, जुद्दी निमि सैन । 
जिहि चपरनवस्ती करिए बुहवाला-रग नैन ॥॥ डे 
-विहारी-रत्नाऊर, दो० रा० ४६६ ॥ 


बिहारी के ब्यक्तित्व व प्रकार १११ 


समन्वय हुआ है जबकि वल्वना की अपेक्षाकृत अधिकता है। अत. हम इस भ्राति 
से बचने के: लिए युग की शब्दवली में किचिद प्रिवर्तत करले हुए कह सकते हैं 
कि: बिहारी का व्यक्तित्व वहिर्मुखी वर्पनताशील था । यही कारण है कि उनके 
काव्य में जहां कल्पना शक्ति का सन्तुलित प्रयोग हुजा है उन्हें गहरी सफलता 
पिलती है जैसा कि नायिकाजों के रूप-सोस्द्य एवं उनकी आाव-मगिमाओ के 
जित्नण के क्षेत्र में देखा जा सकता है, किन्तु दुसरी ओर जहाँ उनकी कल्पना शक्ति 
विचार और अनुभूति से मुक्त होफर जाग वढ़ी है वहा वह असफल सिद्ध हुई 
है। 


३. बिहारी का व्यक्तित्व: संगठित या विघटित ? 


आधुनिक मवोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति की सफलता इस वात में मानी 
जाती है कि उसका व्यक्तित्व संगठित है या विधटित, अत. इस दृष्टि से विहारी 
के व्यक्तित्व पर विचार किया जा सकता है। किन्तु इससे पूर्व हम यह देख लेना 
चाहिए क्रि व्यक्तित्व के संगठन एवं विघटन से अभिप्रायः क्‍या है ? विभिन्न 
मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के संगठन ([एव्ट्ाइध०0 ० ए७६00श9) पर 
विचार करते हुए उसके विभिन्‍न लक्षणी पर प्रवाश डाला है। मैंव्डूगल के अनु- 
सार सगठित च्यक्तित्व उसे कहते है जिसमे बुद्धि और चरित्र का संगठन है। 
बुड़वर्थ मे व्यक्तित्व के संगठन की परिभाषा करते हुए लिखा है--''एक सर्गाख्त 
व्यक्तित्व वह है जिसमे उसके विभिन्‍न लक्षण, रुचियाँ, ईच्छाए, परस्पर सुसम- 
स्वित और सूगठित रूप भे परिणत होकर एकाकार हो गई हो । इसके विपरीत 
जब ज्यक्ति के विभिन्‍न गुणों, लक्षणों, इच्छाओं और भावनाओं मे एकरूपता, 
व्यवस्था एवं संतुलन का अभाव हो तो उसे विधटन की सज्ञा दी जाती है । 
वस्तुतः जब व्यक्ति की विभिन्‍न प्रवृत्तियाँ परस्पर सुसम्बद्ध एवं सुगठित होकर 
एक दिशा की ओर उन्मुंख हो तो इसे सुगठित व्यक्तित्व कहा जाता है जबकि 
किसी व्यक्ति की विभिन्‍न वृत्तिया और प्रवृत्तियां परस्पर विरोधी दिशा मे संल्त 
हो तो यह उसके विधटन का परिचायक है। 

विघदित व्यक्ति प्रायः असामान्य, असामाजिक एवं अव्यावहारिक होकर 
जीवन पे अत्फल सिद्ध होता है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व का 
विघटन एक प्रकार को मानसिक विकृति है । 

उपर्युक्त लक्षणों को ध्यान में रखकर विचार किया जाये तो कहा जा सकता 
है कि विहारी का व्यक्तित्व प्रारम्भ में वहुमुखी होते हुए भी एकोन्मुख दिखाई 
पड़ता है। वे धर्म, दर्शन, ज्योतिष, कामशास्त्र, वैद्यक, गणित्त, आदि विशिन्‍न 
विपयो में अपनी रुचि एवं प्रवृत्ति प्रदशित करते हैं किन्तु इस सबका समन्‍्त्रय 
ख़यार के अन्तर्गत .कर देते हैं। दूसरे शब्दों मे वे नारी के यौन अगो के माध्यम 


११२ विद्वारो : स्पत्तित्य एवं जीवन-दर्शन 


मे ही सभी अंग्रो गा! प्रतिषादव कर डालते हैं / आए बढ़ा जा सत्ता है कि 
अंगार की प्रवृत्ति हो उनके जीयन थी प्रमुय प्रवृत्ति थी जिसमें उनकी समी अन्य 
प्रवृत्तियों गा रामन्वय हो गया था । इस तथ्य वो प्रिहारी रवय॑ भी निस्‍्संकोच 
स्वीकार फरते हैं। ये तन्त्री माई, करित्त रस और रति रग को हो जीवन का 
चरग रादप घोषित करते हुए भोग उिलास को ही अपने जीवन थी मुय्प प्रवृत्ति 
रवीकार कर लेते हैं । 

विन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि बिहारी के जीवन वे; उत्तराद्ध में उनके व्यक्तित्व 
बाय यह सतुलत एवं संगठन एकाएक नष्द हो यया । इसका कारण कदाचित्‌ उनकी 
सुशिक्षिता पत्नी वा असामयिक निधन था । जैसा जि हम अन्यत्र स्पप्ट कर चुके 
हैं, बिहारी की पत्नी न केवल सुशिक्षित थी अपितु काव्य-रचना भी करती थी। 
विहारी के अनेक दोहो से उनके सुखी दाम्पत्य जीवन का भी परिनय मिलता है, 
विन्तु पत्नी के निधन के कारण उसको गहरा आघात लगा ।* जिसके फलस्वरूप 
ये श्यगार से वैराग्य और भक्ति की ओर अग्रसर हुए। जहाँ वे इससे पहले 
नारी के नय-शिस मे ही धर्म और दर्शन के सभी तत्त्वो का साक्षात्तार करते थे 
बहाँ वे अप तिय छवि छाया मात्र से दूर भागने लगे । उनके जीवन की दिशा 
बम के स्थान पर राम हो गई । 

इस भ्रफार हम देखते हैं कि विहारी के जीवन मे उत्तराद्धं में उतके जीवन में 
नया मोड़ आया जिसफा प्रभाव उनके व्यक्तित्व एव कृतित्व पर पडवा स्वाभाविक 
था, किल्तु ऐसा नही कहा जा सकता कि इससे उनका व्यक्तिव विघटित हो गया, 
अपितु यही कहा जा सकता है कि उन्होने नयी परिस्थितियों के अनुरूप अपने 
व्यक्तित्व और जीवन को एक नई दिशा दे दी । वे जिस स्वाभाविकता से श्युगा- 
रिक्‍ता की ओर उन्मुख थे उसी स्वाभाविकता से भक्ति भाव कौ ओर उन्मुख हो 
गये। बदली हुईं परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदल लेना घिहारी के वहिर्मुखी 
व्यक्तित्व की सफलता का प्रमाण माना जा सकता है। आधुनिक मनोविश्लेषण 
के अनुसार यह भी कहा जा सकता है कि विहारी का व्यक्तित्व और जीवन, कुण्ठा 
एव ग्रन्थि से मुक्त रहा। प्रारम्भ में उन्होने काम, सौन्दर्य और प्रेम का उपभोग 
बिना किसी कुंठा के किया और आगे चलकर अपनी प्रवृत्तियो का उदात्तीकरण 
करते हुए भक्ति और वैराग्य को स्वीकार कर लिया अत. हमारे विचार में 


बिहारी का व्यक्तित्व सुसगठित, सतुलित एवं सफल था । (] 
* एक बयस, एके विरछ, एके भोग विलास। 


सोन चिरैया उडि गई, (जब) गहौ राम-कर आस ॥ 

सुचि सिंगार मैं बूडि के भयो विहारी-दास। 

जग ते फिरत उदास अब सुकत्रि विहारी-दास ॥ 
--विहारी-रत्नाकर, प्रावकथन, पृ० ६) 


काव्य में वुद्धि हृदय से अनुशासित रहकर ही सक्रियता पाती है, इसो से 
उसका दर्शन न बौद्धिक तर्क-प्रणाली है और न सूक्ष्म विन्‍्दु तक पहुँचाने वाली 
विशेष विचार-पद्धति । वह तो जीवन को, चेतना और अनुभूति के समस्त वेभव 


के साथ स्वीकार करता है । जतः कवि का दर्शन, जीवन के प्रति उसको 
आस्था का दुमरा नाम है।” 


--महादेवी 


जीव हृशेत 
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जीवन-दर्शन 


* जीवन-दर्शन : सामान्य विवेचन 
+* बिहारी का जीवन-दर्शन 
* उपसंहार 


७। जीवन-दर्शन * सामान्य विवेचन 


पृ. जीवन-दर्शन ; परिभाषा 


/जीवन-दर्शन' शब्द 'जीवन” ओर “दर्शन! के योग से वना है । 'दर्गत” शब्द 
की निष्पत्ति “हश! धातु से करण अर्थ में 'ह्युट' प्रत्यय लगाकर हुई है, इसका 
अर्थ होता है "जिसके द्वारा देखा जाय' ।१ अतः सामान्य व्यवहार में दर्शन शब्द 
का अर्थ 'देखना' होता है, किन्तु दर्शन शास्त्र मे यह एक विशिष्ट अर्थ के लिए 


प्रयुक्त होता है तथा विभिन्न विद्वानों ने इसकी विभिन्न परिभापाए दो हैं। 
प्रस्तिद्ध दार्शनिक ढा० भगवान दास का कहना 


हना है---संसार के मर्म का, जीवन 
मरण के रहस्प का, सुख-दु ख के हृदय का, अपने स्वर्प का, पुरुष और प्रुदप की 
प्रकृति का, जिस ज्ञान से दर्णनहो जाय चह दर्शन है । सब्र शास्त्रों के सार को, 
तत्व को, पहचानने को शक्ति हो जाय, सब भे एक ही अये, एक ही परमात्मा को 
विविध विचित्न अनन्त कला दिधाई पड़ने लगे, समर्दाशता हो जाय, सब अमश्नस्य 
मतो, धर्मों, रचियो का विसोध, परिहार और सच्चा परस्पर समन्वय हो जाय, 
सब वातों के भीतर एक ही वात दिखाई पड़े, वह सच्चा दर्शन है ।/९ डा० राषा- 
कप्णनका भी कहना है--'दर्शन एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आत्मा ख्पी 
इच्द्रिय के समक्ष सम्पूर्ण रूप में प्रकट होता है १३ 

अग्रेजी भाषा में दर्शन 'फिलासफो' (/0/॥98०:%9) शब्द के पर्याय के रूप 
में ग्रहण किया जाता है। 'फिलासफी' शब्द ग्रीक के दो शब्दों के योग से बना 


है जिनका अर्थ है--प्रेम (0५०) और बुद्धिमत्ता (शा३१००) । अठ:; फिनासफी' 





१ पु० भारतीय दर्शन ; ले० वाचस्पति गैरोला, पृ० हु: 
२. दर्शन का प्रयोजन ; डा० भगवान दास, पृ० २०। 
३. भारतीय दर्शन ; डा० राधा कृष्णन, पृ० डेप 


११६ शिररी : स्पत्तिय एक मौदग-दर्शन 


शाप का गूत अप था दान के प्री प्रेम” या 'गटा दे री प्रेम ।४ विभ्रिप्न 
पररधारय दाग लियों ने रविवासपी शब्द तो विभिन्न परिभाषाएं वी हैं। कास्ट 
में अगुगार मानपगा थी स्योष्ति अमीष्याएं सपा भायरा उम्र इन्छाई एवं उस 
हो में भे ने थागी समर्पण और उनता समाधान ही पितासफी है ९ एम्स 
में मनुष्प ने गृप्टितों रसना गर्उस्पी प्रश्यों एप उसे समाघानों को विलायपी 
माना है ।९ जान सार या भी मात है वि रियासपी और गुछ सही बरस्‌ चौशों 
के बारे में गाय धान है 4 है 

दंग प्रार विभिश्न विदातों द्वारा 'दर्गन' थी जो पिभ्निश्न परिभाषाएँ 
प्ररयुत भी गई हैं उ्ी आधार पर हम निध्र्ष रुप मे शह सारे हैं मि सनुप्य 
गी शव धीजों गो जासने ओर गगदाने थी प्ररत इच्छा की अभिव्यक्ति ही दर्शन 
है। क्‍िख्पु बद्दी दर्शक शब्द 'जीयग' शब्द मे साय जुदार सामान्या दर्शन के 
प्रथलित अप से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते संगा है । अत 'जीयन दर्ग न शब्द वी 
परिभाषा करने के लिए “'जीयन' झब्द पा रप्प्टीतरण बरता भी अनिवाय॑ हो 

















जाता है। 

सामान्यतः 'जीवन' शब्द वा अभिप्राय होता है गो मृत न हो! अथया 
जौ जड़ _ ने हो' अर्थात्‌ हम बह सक्‍ते हैं त्रि जो जीवित या चेतन है बही 
जीवन है। इस प्रगार यदि हम वैज्ञानित हृष्टिग्रे देखें तो मानव से लेकर पशु 
पक्षी में ही नद्दी अपितु जैसा वि जगदीश चद्ध बसु ने सिद्ध तिया है, जड समझे 
जाने वाले पेड-पौधों आदि में भी चेतना है, विस्तु व्यावहारिक रुप मे 'जीवन' 
से तात्पर्य मानव जीवन से ही होता है । मानव मे बुद्धि जैसे श्रेष्ठ तत्त्व की 
प्रधानता होने दे कारण वह समार के शेप चेतन जगत्‌ से भिन्न एवं उच्च है तथा 
उसका निरन्तर यही प्रयास रहता है वि बढ अतीत के अनुभवों, वर्तमान के 
ज्ञान एव भविष्य थी सभावनाओ के व पर बुद्धि की उच्चतम सीमा को प्राप्त 
कररे। मानव हृदय में सचित अनुभूतियाँ, उसके मस्तिष्क कोपो द्वारा प्रहीत 
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जोवन-दर्शन ; सामान्य विवेचत ९१७ 
उसका ज्ञान और भविष्य की संभावनाएं, मानव को न केवल कार्य करने की 
द्रस्णा देती हैं, अपितु प्रत्येक दस्तु के श्रति उसका अपना एड निजी दृष्टिकीण भी 
िभित कर देती हैं। इसी दृष्टिकोण को 'जीवन-दर्णन' नाम से अभिदित किया 
जाता है) 

बुछ विद्वानों का मत है कि कतिपय विवारशीत ब्यवितियों का ही जीवन- 
दर्शन होता है, सामान्य यन का नहीं । किन्तु हमारे विचार में यह मत नितान्त 
श्राश्िपूर्ण एवं आधार हीन है। (प्रत्येक व्यक्ति का एक जीवन दर्शन होता है । किसी 
भी कार्य को हम क्यों वरते हैं, अथवा किसी कार्पे विशेष को करने से हम अपने 
चर रोडाले हैं, यह सम हमारे जीवन-दर्णव पर आधारित है | दिसो मानव केः 
फियाकलाप, उसरा दृष्टिकोण, झुकाव, उसके विचार, उसकी घारणाएं, एवं 
उसके नेतिक सानदण्ड दंग योग फल ही उसका अऑम्ठित्व है, और यही उसका 
जीवन-दर्शेन होता है ।“ अत' निस्ससदेह मात जीवित रहने के लिए ही प्रत्येक 
व्यक्ति का एक निजी जीवन दर्शन होता आवश्यक है ।5 हा, यह हो सकता 
है कि स्वयं व्यक्ति को यह ज्ञान न हो कि उसका जीवन-दर्शन व्या है किन्तु यह 
निश्चित है कि उसके चेतन व अवचेतन मन में उसका जीवन-दर्शन अवश्य भव 
स्थित रहता है जो कप प्रत्यक्ष ओर कभी अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्ति की विचारधारा 
एवं कार्मे-प्रणाली को प्रभाविव करता रहता है । 

किसी च्यक्ति का मूल्योकेन सही रूप भे तभो हो सवता है जवकि हम उसके 
निजी जीवत-दर्शेन का परिचय प्राप्त कर लें, क्योकि 'एक व्यक्ति के जीवत-देशेन 
के जाने बिता, वह सब के लिए लगभग अनभिन्न एवं रहस्यपूर्ण हो जाता है । 
व्यवित का जीवन-दर्शन ही उसकी विच्ारघाराओं तथा व्यवहार के ताजे की 
कुजी है ।१९ इसका तातये यह हुआ कि जीवन-दर्शन पर ही किसी वा आचरण 
एवं उसके विचार विर्भर करते हैं। अस्तु, निप्फर्ष रूप मे हम कह सकते हैं कि 
“विचार घारा या जीवन-दर्शन व्यक्ति के जीवन-चरित्ध तथा व्यक्तित्व का नव- 
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बेष४ बिहारो : व्यक्तित्व एवं जोवन-दर्शन 


नीत है ।/१९ इतना ही गही, जीवन-दर्शन ही व्यक्ति के जीवन का प्रेख', 
संचालज, मार्ग-प्रदर्शक एवं नियन्‍्त्रण-कर्त्ता है, बहू उसगी समस्त चिन्तनाओं 
एवं गति विधियों का नियन्ता है ! 
२. जीवन-दर्शन एवं जीवन-हृध्टि 
हम पीछे कह चुके हैं कि 'दर्शन” वा मूल अर्थ है 'देखना' और 'हष्टि/ 

उस साधन को कहते हैं जिससे देखा जाता है। अत 'जीवत-हृष्दि/ से तात्पर्य 
हुआ ध्यक्ति की जीवन को देयने वी शक्ति। इसी 'जीवन हृष्टि' से व्यक्ति के जीवन- 
दर्शनका निर्माण होता है। सैकडो व्यक्ति नित्य वृद्ध एव बुबड़ें ब्यवितियों को, घायल 
पशु-पक्षियों को देखते हैं त्िन्तु यह महात्मा बुद्ध को सामान्य जन से भिन्न जीवन- 
इृष्टि का ही परिणाम था कि इन दृश्यों को देखकर उनझा जीवन के प्रति कोई 
मोह न रहा और कालान्त र मे उनमे एक असामान्य महाव्‌ जीवन-दर्शन का निर्माण 
हुआ । एक सीमा तक हम कह सकते हैं कि जीवन-दर्शन साध्य है तो जीवन-हप्टि 
साधन । अतः कहा जा सकता है कि जीवन-दर्शन की अपेक्षा जीवन-दृष्टि वा 
क्षेत्र सीमित, रुप अविकसित एवं स्थान गोण है । फिर भी दोनो एक दूसरे के 
पूरक हैं। जहाँ निराला का प्रगतिवादी जीवन-दर्शन उन्हे एक ऐसी जीवन-हृष्दि 
प्रदान करता है कि उन्हें लाल भुलाव जैसा सुन्दर फुल मज़दूर वर्ग का रक्त 
लूसकर मोटा हुआ पूँजीपति नज़र आता है," * वहा कबीर की जीवन-हष्टि 
फुलो के खिलने और मुरकाने से उस जीवन-दर्शन का निर्माण करती है जिसके 
अनुसार जीवन क्षणभगुर है, 'राम नाम ही सबसे बडा धन है और भौतिक 
ऐश्वर्यों का कोई महत्त्व नही । अत हम वह सकते हैं कि जीवन दृष्टि का जीवन- 
दर्शन के निर्माण में और जीवन-दर्शन का जीवन-दृष्टि के विकास में पर्याप्त 
यीग रहता है । 
३. जोवन-हृष्टि के प्रकार 

यद्यपि विभिन्न व्यक्तियों के जीवन-दर्शन में परस्पर सूक्ष्म अन्तर 'रहता है 


११. बालकृष्ण शर्मा “तवीत' : व्यक्तित्व एवं काव्य । 
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जीवन-दर्शन : सामान्य विवेचन ब्‌पद 


रिल्तु फिर भी उन्हें स्थूल सपर से तीत वर्गों में विभक्त किया गया है--(१) 
आदर्णवादी, (२) स्वच्छन्दतादादी तथा (३) ययार्यवादी । हे 
आदर्शवादी जीवन-दर्गत मूलतः अध्यात्मवादी होता है, जवकि ययाथेवादी 
में भोतिकवाद की प्रमुखता रहती है । स्वच्छन्दतादादी जीवन दर्शन में इन दोनों 
के बीच की अर्यीत्‌ उममे अध्यात्म एवं जोतिकता दोनों दा समल्दय सह है 
आदरंदादी परम्परा को महत्त्व देता है तो स्वच्छन्दतावादी नूततता का प्रेमी होता 
है। ययार्यवादी बत्माव की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखऋर आगे बढ़ता है। 
मनोवैज्ञानिक हृष्टि से आदश्शवादी में विचार की, स्नच्छन्द्रतावादी में भावना 
की तथा ययायंवादी में क्रिया की प्रमुखता रहती है । आदर्शवादी जहां सत्य का 
पुजारी होता है वहा स्वच्छन्दतावादी सौन्दर्य को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करता 
है जबकि यथार्थवादी ज्लिव, हित या हानि-लाभ को प्रमुय मानता हैँ। साहित्य 
के क्षेत्र भें इन तीनों ही इप्टिकोणों को क्रमघ. झास्तवादी, स्वच्छन्दतावादी एवं 
यथार्थवादी दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है। जीवन-दर्शन के अन्तर के कारण 
साहित्य की विपयवस्तु एवं शैली सम्बन्धी प्रवृत्तियों में अन्तर आा जाता है। 
इस अन्तर वो डा० गुप्त ने तालिका रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। र--. 


४] आदर्शवादी स्वच्छन्दतावादी ययार्यवादी 


क्षेत्र 
१. मनोवेज्ञानिक दृष्टि से ज्ञानात्मक भावनात्मक क्रियात्मक 
अध्यात्मवादी आध्यात्मिक- भौतिकवादी 


२. दाशंविक दृष्टि से 

भौतिक 
३. सांस्कृतिक रृष्टि से. तत्त्व परक आदशें परक इचछ्धिय परक 
४. साहित्यिक दप्टि से वोदिक तत्त्व. भावात्मक तत्त्व कल्पना प्रधान 
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2. विपयवस्तु घामिक व साहित्यिक एवं सामारिक, ऐन्द्रियक 
दाहेनिक आंगारिक राजनैतिक, 
लोकोपयोगी 
६. पाते दिव्य एवं आदर्श वीर एवं प्रेमी सामान्य 
७ घटनाएं अलौविक एवं युद्ध एवं विवाह दैतिक जीवन के 
४... महान कार्य क्रिया कलाप 
८. रस एवं भावात्मक शान्त भक्ति वीर एवं उच्च- रसिकता, कामु- 
प्रवृत्तियाँ रहस्यवाद कोडि का शंगार कता प्रधान 
रस शांगार, वीमत्स 
दे- कला का प्रयोजन धर्म या दर्शक कलात्मक सौन्दर्य अबे-श्राप्ति, 
की स्थापना 


वी सृष्टि करना बत्म-विज्ञपना 
हन्दी साहित्य वा वैन्लानिक इतिहास, छा० सुप्ठ, पृ णश्रा 
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४. साहित्य और जीवन-दर्शन 


साहित्य की विपयवरतु के मूल में तीन तत्त्व विद्यमान रहते हैं--विचार, 
भाव और कल्पना । साहित्य-सर्जन मे विचार भाव से मिश्रित होकर एवं कल्पना 
से पल्लवित होकर प्रकट होते हैं । मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मन मे उठा हुआ 
विचार कभी समाप्त नही होता अपितु अवचेतन मन मे स्थान प्रहण कर लेता है 
तथा वह कुछ समय पश्चात्‌ अनुवृल परिस्थितियाँ पाकर तीख्र अनुभूति के रूप में 
सहज स्वाभाविक ढग से फूट पडता है। अनुभूति को अभिव्यक्ति तक आने के 
लिए चार प्रक्रियाओ-मनन, पोषण, स्फुरण तथा विवेक से गुजरना पडता है।१४ 
इसी अभिव्यवित का रूप साहित्य है ! 

श्री भट्टतौत का भी कहना है कि प्रत्येक अनुभूति 'प्रज्ञा' अथवा बुद्धितत्त्व 
का सहारा लेकर अभिव्यक्ति का रूप ग्रहण करती है । अनुभूति और प्रज्ञा मिल 
कर प्रतिभा को जन्म देते हैं, जिससे कलाकार अपनी काव्य-रचता में समर्थ होता 
है। प्रतिभा का होना ही साहित्यकार का गुण है ।१९ 

व्यावहारिक जीवन में भी अनुभूति, भाव, कल्पना और विचार के मिश्रण 
से धारणाएं बनती हैं, जिन्हे जीवन-दर्शन या बैयक्तिक दृष्टिकोण के 
नाम से अभिहिंत किया जाता है। साहित्यकार में संवेदनशीलता सामान्य जन 
से अधिक होती है, अतः उसके मानस पटल पर “अन्तर्वाह्मय स्थितियों का 
प्रभाव अधिक स्थायी एव तीव्रता से पड़ता है । यही कारण है कि उसका जीवन- 
दर्शन सामान्य जन की अपेक्षा अधिक स्पप्ट होता है। 

कवि व्यक्तित्व के दो रूप माने गए है--द्र प्टा रूप एवं स्रप्टा रूप । द्र॒प्टा 
से वह सत्य का साक्षात्कार करता है एवं जीवत और जगत्‌ के गूढ रहस्यों का 
उद्घाटन करता है। श्री अरविदद ने कितने सुन्दर शब्दों में कहा है--'बुद्धि, 
कल्पना एवं श्रवण शवित के द्वारा न तो काब्यानन्द वास्तव मे ग्रहण किया जा 
सकता है न ही ये इसके सच्चे स्रप्टा हैं । ये तो मात्त माध्यम हैं, काव्यानन्द की 
वास्तविक स्र॒ष्टा एव ग्राहक तो कवि की आत्मा है ।१६ कवि की आत्मा विसी 


१४. साधना और संघर्ष, स० रणवीर राग्रा, पृ० ६२। 
१५, 'प्रज्ञा नवनवोन्मेप शालिनी प्रतिभामता । 
तदनु प्राणाताजीवद॒वर्णनापि निषुण. कवि कबे कर्स स्मृर्तं वाब्यम्‌ ॥! 
--+काव्य कौतुक' . भट्टतीत । 
6., ए07 अलफलत 6 पालाहट/९९, पीर गशागहाएजआणा ॥07 वाह द्य 
26 (॥९ ॥06 7८०9८०(5 ् पढ़ एणथाल ठंलाह॥, एटा 25 तह) 
शा6 70. 5 पट लाल्डाण5, [69 घर णा॥ वाड छीधाधर]$ बाव॑ 
इए5धप्रयाढवा5, ॥6 (7 ए6 टा०व07, [06 धए वटउ]67 $5 #6 50.7 
+-6 #णणपल एण्टाओ ६ 58 497००४४०, 9. 43. 
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भी प्रकार का विजन (५०४) देख सती है। यह विजन स्थय्य अपनी अभि- 
व्यक्ति के लिए आकुल रहता है। यही अभिव्यक्ति काज्य का रूप धारण करती 
है। अतः सत्य के दर्शन के पश्चात्‌ जिस कविता वा उदय होता है, वही बास्त- 
दिक एवं उच्च बबिता है ।*० निम्नस्तरीय कविता की रचना आत्मानुभूति 
से न होकर वौ््धिक उत्तेजना, कल्पना एवं सवेगो के सहयोग से होती है (१६ 
इसी छिए उत्तम कवि अपने सप्टा रूप से ऐसे काव्य का प्रणयन करता हैँ जो 
उसे एवं अन्य पाठवों को एक देवी आनन्द से परिप्रर्ण कर दे और वही उसके 
उत्तम होने की पहचान है ।% 
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(शेप अगले पृष्ठ पर) हे 


फश्र बिहारी ; व्यक्तित्व एवं जोचन-दर्शन 


कवि का दर्शन जितना शाश्वत एव सावंभौम होगा उतनी ही उसको कविता 
पूर्ण एवं सावंकालिक होगी । “मै और 'वह' के क्षुद्र स्वार्थ से ऊपर उठा हुआ 
कवि का अन्त करण उसके जीवन-दर्शन को व्यापकता प्रदान करता है। श्रेष्ठ 
कवि का काव्य अपने थुगबोध एवं युग की भाषा में होता हुआ भी चिरतन होता 
है, शाश्वत होता है। वह अपने जीवन-दर्शन की व्यापफता के आधार पर, 
समसामयिक्त समस्याओ से प्रभावित रहते हुए भी ऐसे महान्‌ विषय की उई३- 
भावना करता है जो एक जाति, एक राष्ट्र, एक समय के तिए ही सत्य न होकर, 
सभी कालो के लिए सत्य होता है। 

कवि के लिए जीवन एवं सत्य का दर्शन दो भिन्‍न वस्तुएं नही रहती । 
जीवन दर्शन की यह शाश्वतता उसकी कविता को सजीव बनाती है। यदि साहित्य 
में प्रतिचिम्बित जीवन-दर्शन शक्दिवान नही होता तो साहित्य की सत्ता कुछ रह 
ही नहीं जाती । सत्य पर आधारित कवि का जीवन-दर्शन ही उसके साहित्य को 
प्राणवात एवं समाजोपयोगी बनाता है । किसी भी साहित्यकार की रचना का 
महत्त्व उसमे स्थापित जीवन-दर्शन के महत्त्व के कारण ही होता है। मच तो 
यह है कि साहित्य में जीवन-दर्शेन का वही स्थान है जो शरीर भे आत्मा का । 

साहित्य व्यक्ति विशेष के जीवन-दर्शंन को जनता तक पहुँचाने का साधन 
मात्त है। इसे हम वह दर्पण भी कह सकते हैं जिसमे आने वाली शताब्दियो के 
लोग अपने पूर्वजों के जीवन का दर्शन करते हैं । भावों की कलात्मक अभिव्यवित 
कोसाहित्य माना जाता है, किन्तु अभिव्य क्ति के मूल मे'कवि की अनुभूतियाँ छिपी 
रहती है। अभिव्यक्ति के आवरण को अनावृत करके ही उसके भीतर छिपी 
अनुभूति को पाया जा सकता है। शरीर से ही आत्मा तक पहुँचा जा सकता है 
अतः हम कह सकते हैं कि साहित्य वह माध्यम है जिसके द्वारा युग-विशेष की 
विचाराधारा, लेखक की प्रेरणा शक्ति, अनुभूतियो एवं इसके जीवन-दर्शन को 
खोजा जा सकता है । 

साहित्य के साध्य को लेकर आधुनिक युग में दो वर्ग हो गये हैं--एक वे 
जो कला को जीवन के लिए अर्थात्‌ '#! 0 !0'$ 530०' मानते है तथा 
दूसरे वे जो कला को कला के लिए अर्थात्‌ “ह। णि 275 59/2' मानते हैं । 





(पिछले एष्ठ का शेष) 
वीाबा जंगली पल 50 ता ग्राष एणल ल्लिंड धा6 जाला, प्रोधा ॥6 
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साहित्यकार का जीवन-दर्शन इस दोनों वर्गों में से जिस भी वर्ग के अधिक निकट 
होगा, उसका साहित्य स्वत, उस रचना से भिन्न होगा, जिसके रचयिता का 
जीवन-दर्शन दूसरे वर्ग के निकट है हु 
कला को जीवन के लिए” मानने वाला साहित्यकार अपनी रचना में नीति 
सदाचार, उपयोगिता ज्षादि समाजोत्यान में सहायक गुणों पर विशेष जोर देगा । 
उसके साहित्य मे ऐसे तत्त्दी की प्रधानता होगी जो समाज के हित में हैं । अत, 
निश्चय ही विचारों की प्रधानता एवं गम्भीरता उस साहित्य का सहज स्वाभाविक 
गुण होगा । 
कला करा के लिए! रिद्धान्त के पञ्चथर साहित्यकारों की रचना में आनन्द, 
भोग एवं सौस्दर्य की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा से मिलेगी क्योकि उतके लिए निजी 
सुथ्व समाज से बडा हैं अत वह साहित्यिक परम्पराओ एवं समाजगव रूढियों का 
बहिप्फा'र करता हुआ स्वच्छन्दात्मक प्रवृत्ति से पूर्ण होगा। 
यदि हम हिन्दी साहित्य के इतिहास पर दृष्टिपात फरें तो देखेंगे कि मुल्य 
बदल जाने से किस प्रकार साहित्य का रूप भी बदल जाता है। जहाँ भक्तिकाल 
में तुलसी ले अपने काव्य मे राम को लोकरक्षक मर्यादा पुर्पोत्तम के रूप में 
चित्नित रिया है वहाँ जोवन के मूल्य बदल जाने के कारण रीतिकालीन कब्रि 
क्रेशवदाम ने अपनी रामचन्द्रिका में उन्ही राम का शृगारिक रूप चित्तित कर 
अपने को धन्य मान लिया। यदि हम आधुनिकराल पर दृष्टि डालें तो वहाँ भी 
देखेंगे कि प्रेमचन्द्र का साहित्य समाजवाद की पुष्टि बरता है, यशपाल के साहित्य 
पर साम्पवाद की स्पष्ट छाप उभरी है और कज्ञेय प्रत्येक समस्या के पीछे यौन 
आकपंण खोजने में लगे हैं । वास्तव भे इन सबके मूल में इस साहित्यकारों की 
जीवन-दृष्टि एव जीवन-दर्शन की विशिष्टता है। जीवन-दर्शन का स्वरूप साहित्य- 
कार की रचना में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ देता है | इसी कारण ग्रुग-विशेष में 
ही नही, व्यक्ति-विशेष के साथ हीं। साहित्य मे परिवर्तन दृष्टिगीचर होने लगता है 
अस्तु, साहित्यकार के जीवन-दर्शन का उसफ़ी रचना के साथ गहरा सम्बन्ध होता 
है तथा इसी लिए किसी भी साहित्य को सम्यक्‌ रूप भें समझने के लिए उसके 
रचपिता के जीवन-दर्शव को जान लेना आवश्यक है । # 


८ बिहारी का जीवन-दर्गान 


(१) बिहारो के जीवन का चरम लक्ष्य 


किसी भी व्यक्ति का जीवन-दर्शन मूलत. इस तथ्य पर आधारित होता है 
कि वहूं अपने जीवन का चरम लक्ष्य किसे मानता है जो लोग अध्यात्मवादी होते 
हैं, वे मरणोत्तर जीवन के अस्तित्व में विश्वास करते हुए स्वर्ग या मोभ को ही 
अपने जीवत का चरम लक्ष्य मानते है जबकि भौतिक्वादी लोग इसी जीवन के 
भोग विलास को, तथा उसके साधनों कों अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानते है। 
यद्यपि विहारी ने अपने भक्ति सम्बन्धी दोहो में मोक्ष को भो महत्व दिया है जिन्‍्तु 
बह उनके काव्य की मूल भावता नही है । उनके अधिकाश दोहो में श्रूगार रस 
की प्रमुपता है तथा उतमे भोग विलास को ही महत्त्व प्राप्त है। उन्होने लिपा 
है ले 
तन्त्री याद कदित्त-रस, रारस राग, रति-रंग । 
अनबूड़े बूड़े तरे जे यूड्े सब अंग॥ 
उपर्युक्त दोहे में तत्नी नाद से लेरर रति रग तक जिन तत्त्वों की चर्चा वी 
गई है, वे सभी पिलासिता के ही विभिन्न रुपों एवं साधनों वा प्रतिनिधित्व करते 
हैं, अत यह बहा जा सता है झि उनके विचारानुमार जीयन की सफलता कला, 
सौरदय और प्रेम करा आवरद लूटने में ही है, जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते उनया 
जीवन व्यर्थ है । 





१, पिटारी रुनाकर, दो० स० ८४ । 


बिहारी का जीवन-दर्शन प्श्श 


विहारी लौकिकि जीवन की अनुभूतियों को कम महत्त्वपूर्ण नही मानते । 
विशेषत प्रणयानुभूतियों को तो जीवन दी सर्वोत्तम निधि मानते हैं इसीलिए वे 
प्रिय मिलन को इतना अधिक महत्त्वपूर्ण मानते है कि उसके समक्ष स्वर्ग को भी 
दुकरा देते हैं-- 


जौ न जुगति पिय मिलन को, धूरि मुकति मुह दीन । 
जो लहिये संग सजन, तो घरक नरक हूं की न ॥* 


यहा कवि ने प्रिय-सगम को स्वर्ण ओर मुक्ति से भी वढ़कर माना है । 

जीवन का सबमे वडा सुख क्‍या है ? यदि इसका उत्तर विहारी से पूछा 
जाये तो थे कहेंगे कि प्रिय का सान्निध्य ही सबसे वडा सुख है | यदि प्रिय और 
प्रेयसी साथ-साथ हो तो न धन-दौलत की आवश्यकता है और न ही किसी अन्य 
वस्तु की । जीवन के इस आदर्श की अभिव्यक्ति उन्होंने एक कपोत्‌-युगल के 
माध्यम से करते हुए लिखा है-- 


पदु पांखे, भख्‌ कांकरे, सपर परेई संग | 
सुखी, परेवा, पुहुमि में, एक तु ही बिहंग ॥* 


उपर्युक्त दोहे मे प्रतिपादित विया गया है कि यद्यपि कबूतर के पास बस्त्ो 
के नाम पर केवल पख एवं भोजन के नाम पर ककड़ हैं किन्तु सुन्दर परो वाली 
क्वूतरी उसके सदा माथ है इसलिए घरती पर उसके जैसा सुखी कोई नही है । 
अस्तु, कहा जा सवता है कि प्रेममय जीवन ही विहारी का चरम आदर्श है । 
वैप्रिया के सानिध्य को ही जीवन का सबसे वडा सुख मानते हैं उसके समक्ष न 
तो वे स्वर्ग और मोक्ष को ओर न ही घन-दोलत को महत्त्व देते हैं। कदाचितू, 
इसके पीछे कवि के व्यक्तितत जीवन की परिस्थितियों का योग भी स्वीकार 
किया जा सकता है । ऐसा प्रतीत होता है कि विहारी का दाम्पत्य जीवन बहुत 
सुखमय था। अनुशुतियों से यह भी ज्ञात होता है कि उनकी पत्नी सुशिक्षिता 
और वाब्य-मर्मज्ा थी । यह भी कहा जाता है कि वे स्वयं भी कविता लिखती 
थी जिसके वारण कुछ लोगो ने यह भी प्रवाद चला दिया कि विहारी की सत- 
सई उनको पत्नी के द्वारा लिखी हुई है । र॒त्नाऊर जी को 'विहारी-सतसई' को 
एक पुरानी प्रति मिली थी जिस पर निम्ताकित दो दोहे अकित हैं-- 


२. विहारी-रत्नाकर, दो० सं० ७५॥ 
३, वही, दो स० ६१६ ॥ 


१२६ बिहारो : ध्यक्तित्य एवं जीवन-दर्शन 


एक बयरा, एफ बिरछ, एके भोग बिलास 
सोन घिरँया उड़ि गई, गहों राम-कर आस ॥ 
सुचि सिगार में यूड़ि फे भयो विहारी-दास। 
जगते फिरत उदांस अय सुफवि विहारी-दास ॥४ 


इन दोहों मे ज्ञात होता है कि अपनी पत्नी के देहान्त के पश्चात्‌ बिहारी को 
गहरा वराग्य हो गया था । 

अस्तु, इस आधारपर कहा जा सता है कि बिहारी ने अपने सुरी दाम्पत्य 
जीवन के कारण प्रेममय थीवन को ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और प्रिया 
के सानिध्य को ही सबसे बड़ा सुप माना था किन्तु प्रिया के असामयिक देहान्त 
के कारण उनके जीवन-दर्शव को गहरा आघात लगा जिससे उतकी जीवन-हृष्टि 
प्रवृत्ति के स्थान पर निवृत्ति की ओर उन्मरुय हो गई । कदाचित्‌ इसीलिए पर- 
बर्ती दोहो में रवर्ग और मोह की कामता मुयर है विन्तु जैसा कि पीछे कहा 
जा घुरा है कि इसका राम्बन्ध उतके जीवन की मूल एवं स्थायी प्रवृत्ति से न 
होकर परिस्थिति-विशेष से उत्पन्न गौण भ्रवृत्ति से है। वृद्धावस्था में पहुंचकर 
तो अनेक श्ूगारी क- विद्यापति, केशव, देव, पर्माकर आदि--भक्ति, निर्वेद 
और मोक्ष की ओर झुक गये हैं किन्तु इसे इनके जीवन की प्रमुख एव प्रतिनिधि 
प्रवृत्ति के: रूप मे स्वीकार नहीं किया जा सकता | अत यही कहना उचित होगा 
कि सामान्यतः बिहारी जीवन की सार्थक्ता सौन्दयं, प्रेम एव विलास के आस्वा 
दन में ही मानते थे । 


(२) अध्यात्म, दर्शन एवं धर्म के प्रति हृष्टिकोण 


विहारी का आविर्भाव जिस युग एवं परिवार में हुआ था, उसे देखते हुए 
यहू स्वाभाविक था कि अध्यात्म, दर्शन एवं धर्म के प्रति उनका हरिटिकोण आस्था* 
बादी होता । उनका ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास था। इसोलिए उन्होंने 
उसे जीवन की सबसे बडी सम्पत्ति या शक्ति के रूप मे ध्वीकार करते हुए लिखा 
है--“चाहे कोई करोडो का समह करे या कोई लासो-हजारो का। मेरी सम्पत्ति 
तो एक मात्र यदुपति ही है जो कि सारी विपत्तियों का निराकरण करने वाले 


हैं ।* 


४. बिहारी रत्नाकर, भूमिका, पृ० ६॥ 
४ कोठ कोरिक सग्रही, कोऊ लाय हजार। 
मो सपत्ति जदुपति सदा विपति-विदारनहार ॥ 
“-बिहारी रत्नाकर, दो० ६१। 


बिहारी का जीवन-दर्शन ब्‌२७ 


भारतीय दर्शन-शास्त्रो में ईश्वर के दो रूपो--निर्मुण एवं सगुण का प्रति- 
पादत हुआ है । यद्यपि विहारी व्यक्तियत रुप में समुण रूप के ही उपासक थे 
किन्तु निर्गुण रूप को भी वे अमान्य मही मानते थे। इसीलिए उन्होने राधा- 
कृष्ण की युगल छवि का अकन करते हुए भी निर्गुण का प्रतिपादन किया है-- 


दूरि भजत प्रभु पीठि दे गुन-विस्तारन-फाल । 
प्रगटत निग'न निकट रहे, चंग-रंग भूपाल ॥5 


विहारी किस सम्प्रदाय के अनुयायी थे--इस प्रश्त पर विचार करते हुए 
कुछ आलोचको ने उन्हें निम्बार्क मतानुयायी बताया है क्योकि उन्होंने अपने 
काव्य में राधा-कृष्ण के प्रति भक्ति-भाव प्रदर्शित क्या है तथा निम्बार्क सम्प्र- 
दाय में भी राधा-कृष्ण की उपासना का प्रचलन है। दूसरी ओर विहारी के 
जीवन-चरित पर विचार करने वाले विद्वानों ने स्वामी नरहरिदास को इनका 
दीक्षा-गुरू माना है। स्वामी नरहरिदास जी स्वय हरिदासी सम्प्रदाय के थे, 
अत. विहारी हरिदामी संप्रदाय में दीक्षित माने जा सकते हैं ।९ 

बिहारी की दीक्षा चाहे जिस सम्प्रदाय मे हुई हो किन्तु उनमे साम्प्रदायिक 
कट्टरता का सर्वेधा अभाव था । उन्होने दतवादी भक्ति मार्ग को ग्रहण करते हुए 
भी अद्वैतमत का प्रतिपादन करते हुए लिखा है--- 


में सपुझयों निरधार, यह जयु कांचो कांच सो | 
एक रूप अपार प्रतिविबित लफ्ियतु जहां ॥४ 


यहाँ कवि ने ब्रह्म की एकता एवं जगत्‌ के मिथ्यापन का प्रतिपादन अद्ठत- 
बाद के अनुसार किया है। साथ ही उन्होने एक दोहे मे विभिन्‍न मत-सप्रदायों के 
पारसरुपरिक वाद-विवाद को व्यर्थ घोपित करते हुए लिखा है-- 
अपने-अपने सत लगे बादि मचावत सोझ । न्‍ 
ज्यो-त्यों सबकी सेदवो, एके मन्द किसोद ॥६ 


धर्म और उपासना के क्षेत्र में विहारी ने वाह्य उपचारों, विधि-विधानों 
पाखड़ो, तीर्थ-ब्रतादि को निरथेक मानते हुए हृदय की सच्ची भावना पर विशेष 
बल दिया है-- 


६. विहारी-रत्नाकर, दो० स० ४२८) 

७, मुक्तफ काव्य-परम्परा और विहारी, पृ० ४८ । 
७. बिहारी रत्नाकर, दो० सं० १८१॥ 

4« वही, दो० सं० ५८१ ॥ 


१२८ बिहारी : व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन 


ज्ञपमाता, छापे, तिलक सर न एकौ फामु । 
गन फर्चि, माचे बूथा, सांचे रच रामु ॥९ 


इस प्रझार हम देयते हैं कि दर्येत और धर्म के प्रति गिहारी का दृष्टिकोण 
अत्यन्त उद्गार एवं व्यापक घा । डा० गुप्त ने कवि के इस व्यापक हतिटिफोण को 
उनयी यथार्थवादी दृष्टि की देन गातने हुए लिखा है--एक मध्यकालीन कवि 
होने के कारण बिहारी धर्म और आध्यात्मिक विचारों की सर्वेथा उपेक्षा तो 
नही कर सजते थे विन्तु एक सच्चे यथार्थवादी वी भाति उन्होने विभिन्‍न दा्शे- 
निक, धार्मिक एवं साम्प्रदासिक वाद-विवादों मे पड़ना उचित नही समझा । यही 
कारण है कि वे अवेफ प्रसगो भे परस्पर-विरोधी बातें फहते हुए दिखाई पड़ते 
हैं। भिर्ुण और सगरुण, अद्वेत और द्वत, ज्ञान और भक्ति आदि विवादास्पद 
विपयो के दोनों पक्षी को स्वीकार करते हुए वे सभी मतो को मान्यता प्रदान कर 
देते हैं ।११ 

वस्तुत विहारी की यह समन्वयवादिता उनके धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म 
सम्बन्धी दृष्टिशोण की व्यापकता एवं प्रौढता को प्रमाणित करती है। 


(३) सामाजिक सर्यादाओं एवं नेतिक मूल्यों के 
प्रति दृष्टिकोण 


जैसा कि अन्यत्न कहा जा चुका है कि विहारी जीवन का मूल लक्ष्य 'तन्नी- 
ताद' 'कवित्तरस', “रति रग' आदि का रस लूटना ही मानते थे, जो व्यक्ति ऐसा 
नही करता, उसका जीवन वे व्यर्थ समझत थे, अत यह स्वाभाविक था कि वे 
ऐसी स्थिति मे कुल की परम्पराओं,, सामाजिक मर्यादाओं एवं नैतिक मूल्यों को 
विशेष महत्त्व नही देते । सामान्यत विहारी परम्पराओ, मर्यादाओ व नैतिकता 
का विरोध नहीं करते किन्तु जहा सौन्दर्य और प्रेम के क्षेत्र मे इनका उल्लंघन 
हो जाता है, उसे वे क्षम्य मानते हैं। इस वात के अनेक उदाहरण सतसई में 
उपलब्ध है । 

सर्वप्रथम उनके विचार से जीवन में सिद्धान्त और भावना, या कतंब्य और 
प्रेम में से, प्रेम का ही महत्व अधिक है-- 





१०. बिहारी रत्ताकर, दो० स० १४१ | 
११. विहारी सतसई * वैज्ञानिक समीक्षा, डा० गुप्त, पृ० ४४। 
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पिरि ते ऊँचे रसिक मन, बूड़े जहां हजाढ। 
घहै सदा पसु नरनु को प्रेम-पयोधि पगाद हे 


वैसे तो सभी लोग प्रेम-पयोधि में डुबकी लगाना चाहते है किन्तु कुछ लोग 
कुदुम्व की परम्पराओं, समाज की मर्यादाओं या नैतिक नियमी की वाधाओं के 
कारण ही इससे दूर भागते हैं। बिहारी ऐसे व्यक्तियों को पशु-तुल्य ही घोषित 
करते हैं । 

बिहारी इस बात को रुचि पूर्वक स्वीकार करते है कि जब किसी से आंखें 
जुइती हैं. तो वुदुम्व के सम्यन्ध समाप्स हो जाते हैं ।१३ इसी प्रकार किसी के 
“विधुरे-मुथरे वालो” को देखकर भो यदि मन 'पथ-कुपथ या विचार भूल जाए 
तो उसमे उसका क्‍या, दोप है ?१४ इसी प्रकार किसी सुन्दरी के उत्तंगन्‍उरोज- 
रूपी डाकू के प्रभाव से भी रसिक लोग “निगम-मार्ग पर नही चल पाते ।१४ 
इमीलिए विहारी स्पप्ट रूप मे घोषित करते हैं क्रि प्रेम की दुनिया में नीति- 
नियमों का निर्वाह सम्भव नहीं-- 


क्यों धसिये, बयों सिवहिये, नीति नेह-पुर मांहि । 
लगालगी लोइन करे, नाहक मन बंधि जांहि॥१६ 


जो लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने कभो नीति-नियमो का उल्लंघन 
नहीं किया, सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हुए कुषथ पर पांव नहीं 
रुपा, उन्हें चुनौती देते हुए बिहारी ने कहा है--'कोई युवावस्था रूपी नदी के 
चढ़ते समय उममे भीगता है, कोई उसके कीचड भें रपट जाता है, कोई डूब 





१२, विहारी रत्ताकर, दो० सं० २५११ 
१३. हग उरझत, दुटत कुठुम, जुरत चतुर-चित प्रीति । 
परति गाठि दुरजन-हिये दई, नयी, यह 'रीति ॥ 
“वही, दो० सं० ३६३। 
१४५ सहज सचिक्कन, स्थाम-रुचि, सुचि सुगन्ध, सुकुमार । 
गनतु न मनु पथु अपथु, लखि विथुरे सुबरे बार॥ 
झावही, दो० सं० ६५ । 
१४५ चलन न पावतु निगम-मग्रु, जगु उपज्यौ अति त्ासु । 
कुच-उतग गिरिवर गह्मो, सैवा मैनु मवासु ॥ 


८ -बहीं, दो० सं० ८७। 
१६. बिहारी रत्वाकर, दो० सं० ४०७ । हे 
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जाता है और बहुत से (हजारों) ऐसे हैं जो उसमे वह जाते है। इस बढती हुई 
उम्र मे भला कौव है जो कितने ही अवगुण नहीं करता ।१० इसका अर्थ यह है 
कि कवि के अनुसार युवावस्था मे हर एक व्यक्ति कोई-म-कोई बुराई अवश्य 
करता है, यह दूसरी वात है कि कोई कम करता है और कोई ज्यादा । ऐसी 
स्थिति मे विहारी परस्पराओं, मर्यादाओं एवं नैतिक मूल्यों की अक्षुप्णता वा 
समर्थन कैसे कर सकते थे ? 

सामाजिकता एवं नैतिकता के प्रति बिहारी के इस रसिकतापूर्ण दृष्टिकोण 
का परिचय उनके द्वारा चित्नित पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के विभिन्‍न 
हश्यो ये भी ग्राप्त होता है ) परिवार में ही देवर-भाभी के गुप्त सम्पन्ध को 
उन्होने जिस झेचि के साथ चित्नित किया है वह उतकी रसिकतापूर्ण दृष्टि का 
परिवायक्त है । कही कोई कुत-वधु देवर की कुत्सित चेष्टाओ से रात-दिन त्वस्त 
रहती हुई भी गृह-कलह के भय से किसी को कुछ नही कह पाती और दिन ग्रति 
दिन सूखती जाती है ।१४ कही-कही तायिका देवर के गुप्त स्नेह एवं प्रेमप्ूर्ण 
व्यवहार के कारण मन ही मन प्रसन्‍न हो रही है,१ 5 तो कही वह देवर के विवाह्‌ 
में इसलिए 'विलखी बिलखी' (उदास) फिर रही है कि अब उसका स्थान कोई 
और ले लेगी ।९* 

इसी प्रकार पडोसी नायक-नायिकाओ के गुप्त सम्बन्ध का भी चित्रण 
बिहारी ने नि सकोच रूप में किया है। किसी दोहे मे नायक-मायगरिका अपनी-अपनी 
अटारियो पर चढ़े हुए ही' दृष्टियो के सकेत से हृदय का आदान-अ्रदान कर रहे 
है*१ तो कही झरोखें की जाली या खिडकी से उनका गुप्त-प्रेम चलता 'रहता है* २ 


१७. इक भोज, चहले परे, बूडे, बहेँ हजार ) 
किते न ओगुन जग करे, बेने चढती वार ॥ 
->विहारी रत्नाकर, दो० ४६१॥ 
4८. कह॒ति न देवर की कुबत कुल-तिय' कलह डराति । 
पजर-गत मजार-ढिग सुक ज्यों सूकति जाति॥ 
-वही, दो० सं० ८५५। 
१६४. बिहारी रत्नाकर, दो० स० २४६॥ 
२०, और सब हरपी हसति, गावति भरी उछाह। 
* हुंही बहू, विलखी फ़िरे क्यों देवर क॑ ब्याह ॥ 
वहीं, दो» ६०२॥ 
२१ डीडिवरत वाधी अटनु, चढ़ि धावत न डरात ॥ 


इर्ताई उर्तहिं चित्र दुहुत के नट लौं आवत जात ॥ 
“-वही, दो० १6र३े। 
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इसी प्रकार उनके पारस्परिक आदविगन-घुस्बन आदि वा भी तिशूपण किया गया 
है ।२३ विहारी की ये नायिफाएं प्राय. विवाहिताएं या परकीयाएं हैं जो अपने पति 
गे छिपकर या उसे धोखा देकर पदोसी से सम्बन्ध स्थापित करती हैं । एक दोहे 
में तो एक ऐसे भोरो पति का भी थर्णन दिया गया है जो बेचारा परदेश-गमन 
के समय अपने उस पड़ोसी को ही घर का सारा भार सौंप जाता है जिससे उसकी 
पत्नी का गुप्त सम्बन्ध है ।१४ ऐसी स्थिति में विदेश जाने वा दु छू कम एवं गुप्त 
प्रेमी से निष्कटक सम्पर्क पाने का हर्ष अधिक होगा है । 

अतः इससे कोई सन्‍्देह नहीं कि पिहारी की दुनियौं में रसिरता के आगे 
नैतिकता का कोई मूल्य नही है । इसीलिए उनके नायक बिसी भो सुवती को 
घर में अकेली पाऊर उनका हाथ पकड़ सेने से या तिसी तरणी पी गोद से बच्चे 
को लेने के बहाने उगके वक्ष को छू लेने मे कोई संकोच नही करते ।7 ९ तो दूसरो 
ओर उतसो नायिवाए घर-घर मे बुराई फव जाने के घाद भी अपने धर में न ठहरने 
तथा लाग-लंगाम को तोडफर बुपथ पर अग्रसर होने वा साहस दियाती हैं १० 

अत. संझेप में वहा जा सझता है कि सामाजिक मर्याशओ एव नैतिक मूल्यी 
में विह्ारी की आस्था अधिक नदी है। अवश्य ही वे इनके उल्लघन को 'अव- 
गुण” दोष, बुपय आदि वी भज्ञा देते हुए सैद्धान्तिक स्तर पर इन्हें मान्यता देते 
हुए भी व्यवहार में इनगा उल्लंघन मानव-मन की विवशता के रूप में स्वीवार 
करते है । इस दृष्टि से कहा जा सउता है कि विहारी न तो आदर्शवादी हैं 
ओर न ही स्वच्छन्दतावादी अपितु यथायंवादी है । घीवन के क्टु एवं कुत्सित 
ययार्थ को भी थे सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। 


(४) राजनोति एवं प्रशासन सम्बन्धी हृष्टिकोण 


विहारो 'राज्याश्रित कवि थे, अत: 'राजाओं व राज-दरवारो से उनवग 
गहरा सम्बन्ध था | ऐसी स्थिति मे स्वाभाविक है कि उन्हे राजनीति एव प्रशासन 


२२. बिहारी रत्ताकर, दो० स० २६३ ॥। 

२३. वही, दो० सं० ५०५ एवं ५७१ । 

र४. चलत देत आभार सुनि उही परोमिहि नाह। 
लसी तमासे की दृगनु हांस़रो आसुनु मांह॥ 

“वही, दो० सं 

२५ वही, दो० स० ५८२॥ 2 

२६ विहारी-रल्ताकर, दो० स० ३८६॥ 

२७. वही, दो० सं० ४६० । 
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के अनुभव एवं चित्तम का अवसर मिला । उन्होने अपने अनेऊ दोहों में प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप में अपनी तदु पिपयक अनुभूतियों एवं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त 
किया है जिससे उनके राजवैतिक दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। यहाँ सक्षेप 
में इस पर विचार किया जाता है । 

(क) ढ त-शासन प्रजा के लिए घातक है--विहारी के समय देश के अनेक 
भागो पर दोहरी शासन प्रणाली लागू थी, अर्थात्‌ एक ओर केन्द्र मे मुगल्-शाप्तन 
की सत्ता थी तो दूसरी ओर उनके अधीन प्रादेशिक एव स्थानीय हिन्दू राजा या 
मुस्लिम शासक होते थे--ऐसी स्थिति मे प्रजा के हितो के लिए तो पुर्णत कोई 
भी उत्त रदायी नही होता था किन्तु उसका शोषण दोनो ही सत्ताओ द्वारा होता 
था | इस प्रकार यह ँध शासन प्रणाली प्रजा के लिए घातक ही सिद्ध होती थी, 
इसी का निरूपण निम्ताकित दोहे मे किया गया है-- 


डुसह दुराज प्रजानु कौ क्यो न बढ़े दुःप-दंढु 
अधिक अंधेरी जग फरत मिलि सावस रवि-चंदु ॥ 5 


(ख) सत्ता-परिवर्तन पर अधिकारों में परिवर्तत--जव शासन में कमी 
प्रकार का परिवर्तन होता है तो उमका प्रभाव उससे सम्बन्धित विभिन्न लोगो 
पर पडता स्वाभाविक है। नव विजित प्रदेशों पर अधिकार प्राप्त करके एक 
प्रशासक क्सि प्रकार देय एवं प्राप्य रकमों में घटा बढी कर देता है, इसता 
प्रतिपादव करते हुए विद्वारी ने दिखा है-- 


नव नागरितन सुलुरू लहि जोवन-आमिर-जोर । 
चरटि बढ़ि ते बढ़ि-घटि रकम करी और घवी और ॥॥९४ 


इसी प्रकार एक कुशल प्रशासक के लिए यह भी आवश्यक है हि बह अपनी 
सत्ता को हृढ करने के लिए अपने पक्ष के व्यक्तियों के पद, अधिवारों एवं गम्मात 
में अभिवृद्धि करे-- 
अपने अंग के जानि क॑ जोयन-नृपति प्रबीन । 
स्तन, मन, नैत, नितम्य कौ वडो इजाफा कोन ॥*ै * 





२८ विहारी रत्नाकर, दो० स० ३५७ । 
२६ वही, दो० सं० २२० । 
३०. वही, दो० स० २१ 
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मौवनागम के फलस्वरूप नारी के विभिन्‍न अगो में होने वाले परिवर्तन व 
विकास के रूपक के द्वारा कवि ने राजनीति के उपर्युक्त सूत्र को अत्यन्त कुशलता- 
पूर्वक प्रस्तुत कर दिया हैं । 


(ग) राजनीतिक हिंसा का लक्ष्य : स्वार्थ या परमार्य--मध्यकालीन राज- 
पूत शासक वीर योद्धा थे फिन्‍्तु उदकी दीरता का उपयोग न तो उनके स्वार्यी 
की पूछ्ति के लिए होता था और न ही किसी महान लद्ष्य की साधना के लिए । 
दे भुगल शासको की अधीनता में अपनी ही जाति के स्वतन्ध्र शासकों के विरुद्ध 
लड़कर अपनी शक्ति का अपव्यय करने मे लगे हुए थे । अतः उनकी स्थिति उस 
बाज जैसी थी जो पराये हाथों मे पड़कर स्वजाति के पक्षियों के वध में लगा 
रहता है। जब महाराजा जयपिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान क्रिया तो 
विहारी ने इसी सत्य का उद्घाटन करते हुए लिखा-- 


स्वार्थ सुकृतु न क्रमु बृथा देखि विहेंग बिचारि ॥ 
बाज पराएँ पानि पररि तू पच्छोनु न भारि ॥३१ 


वस्तुतः बिहारी के अनुमार युद्ध और हिसा का लक्ष्य या तो अपना राज्य 
विस्तार ही अथवा पिंसी महान्‌ लक्ष्य वी पूर्ति हो--किल्तु हिन्दू राजाओं दाश 
मुगलो के हित श्यि गए युद्धो से इनमे से किसी भी लक्ष्य को पूर्ति नही होती थी, 
अत उनके अनुसार यह श्री एवं शक्ति का द्ुश्पयोग ही था| 

(ध) शासक शक्तिहीन पर हो अधिक अत्याचार करता है--जो व्यक्ति या 
वर्ग जितना अधिक निर्वेल, शक्तिहीत या असहाय होगा, शासक वर्ग उसी पर 


अधिक अत्याचार करेगा--यह एक कदु सत्य है जिसे स्वीकार करते हुए विहारी 
ने लिखा हैं-- 


फहै यहे श्रुति सुम्नत्यो, यहै सपाने लीग । 
तोन दबावत निसक्हों पातक, राजा, रोग 0३२ 


(४) सत्ताधारियो के कार्य की निन्‍्दा कौन करे ?---धदि सत्ताघारी लोग कोई 
अनुचित कार्य भी करे तो उनको आलोचना कौन कर सविता है ? अर्थात्‌ उनकी 
आलोचना करना खतरे का काम है! गुलाब को डालियाँ कितनी शुष्क एवं 
कंटीली है, किन्तु विधाता ने उन्हें इतने सुन्दर फुल दिये हैं कि कुछ नहीं कहा जा 


३१५ विहारी 'रत्नाकर, दो० स० ३०० ॥ 
३२. वही, दो० सं० डेर८ | 


१३४ बिहारी : व्यवितत्व एवं जीवन-दर्शन 


सकता ।१*१ यही वात सत्ताधा रियो पर लागू होती है। उनके कार्य का औचित्य- 
अनौचित्य कौन बता सकता है ? 

(च) पदाधिकार एवं पद-लालसा से व्यकित में परियर्तत--राजनीति के क्षेत्र 
में सबसे बड़ा संघर्ष उच्च पदों की प्राप्ति एवं पदाधिकारियों के लिए होता है 
इसके लिए वुछ व्यक्ति अपने स्वाभिमान को त्यागऊर शासक वर्ग की उपेक्षा या 
घृणा को राहन करते हुए भी उसके साथ चिपके रहते हैं ! ऐसा करते समय वे 
अपने कुल-परिवार एवं समाज की मयदाओं को भी भूल जाते हैं। वस्तुतः वई 
बार अपना सर्वस्व लुटाकार ही उन्हें उच्च पद प्राप्त होता है, फिर भी यह लालसा 
छूटती नही है । निम्नाकित दो दोहो गे विहारी ने इसी तथ्य का निरूपण नारी 
के गले भे पडे हुए मुक्ता-हार के माध्यम से किया है--- 


जममु जलधि, पानिपु बिमलु, भो जग आधु अपाद । 
रहे गुनी ह्॒व॑ं गर-परयो, भले थे मुक्ता-हार ॥१४ 
व हु ने 
गहे न नेकी गुम-गरबु हंसो सबे संसार । 
कुच उचपद-लालच रहे गरे पर हूं हार तारे* 


मुक्ता का जन्म समुद्र जैसे महान्‌ देश में होता है, कितनी विमल आभा से 
बह मडित होता है, और ससार मे उसका कितना सम्मान होता है । इतना गुण- 
युक्त होते हुए भी वह दूसरो के गले पडा रहता है, क्यो ? इसका उत्तर देते हुए 
अगले दोहे मे बताया गया है कि उरोज रूपी उच्च पद की प्राप्ति के लिए ही वह 
एक ओर तो निज ग्रुण गौरव एवं आत्म सम्मान को भूल जाता है तो दूसरी ओर 
सारे ससार के उपहास को सहन कर लेता है 4 

किन्तु क्या इस प्रकार स्वयं को ग्रिराकर प्राप्त किया हुआ पद व्यक्ति को 
सचमुच ऊचा उठा देता है ? इसके उत्तर में विहारी का विचार है कि भले ही 
कोई पदाधिकार के बल पर लोगो को मू्खे वता दे--उनकी दृष्टि मे ऊेंचा उठ 
जाए किन्तु अन्तत तो वह वही रहता है जो वस्तुत. होता है। जब कुर्सी छिन 
जाती है तो कोई उसे टके सेर भी नही पूछता-- 





३३ विहारी रत्नाकर, दो० स० ४३१॥ 
३४. वही, दो० स० ३७६।॥ 
३४. वही, दो० स० ३७७ | 


बिहारी का जोवन-दर्शन 


पाई तझनिकुच उच्चपदु घिरम ठग्यो सब गाऊँ। 
छुटे ठोद रहि है वहे, जु हो मोचु, छवि, नाऊं ॥४ ४६ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति एवं प्रशासन के क्षेत्र में भी विहारी 
की जीवन दृष्टि यथार्थमूलक थी। वे राजनीति में शुद्ध नैतिकता, धर्म एवं परमार्थ 
को ही नही स्वार्थपूर्ति, अपने पक्ष के विस्तार एवं अपनी शक्ति वृद्धि को भी 
आवश्यक मानते हैं, वयोक्ति इन के बिता इस क्षेत्र मे सफलता प्राप्त नहीं की जा 
सकती । किन्तु मुगल्ों का द्वेघात्मक शासत तथा हिन्दू नरेशों का मुगल साम्राज्य 
के विस्तार के लिए अपनी शक्ति का अपव्यय करना विहारी की दृष्टि में प्रशस- 
त्तीय नहीं था। पद एवं अधिकार प्राप्ति के लिए हिन्दू सामन्तों का अपने कुल, 
परिवार एवं धर्म को भूल कर मुस्लिम शासकों की सेवा मे लगे रहना भी विहारी 
की स्वतन्त्न प्रकृति को स्वीकार्य नही था | दीन-हीन एवं असहाय प्रजा के प्रति भी 
उनकी सहानुभूति थी क्योकि वे अनुभव करते थे कि शासकगण उसकी निर्वलता 
के कारण ही उस पर अत्याचार कर रहे थे । अस्तु, कहा जा सकता है कि विहारी 
ने राजनीति के विषय में अधिक नही लिखा किन्तु थोडे से दोहों में ही उन्होंने 


अप्रत्यक्ष रूप मे जो कुछ कहा है, उससे उनके राजनीतिक हृष्टिकोण को स्पप्टता 
पूवेंक समझा जा सकता है । 


(५) लोकनीति एवं लोक-व्यवहार सम्बन्धी हृष्टिकोण 


विहारी ने विभिन्‍न प्रसगो में मादव-प्रकृति, लोकनीति एवं लोक-व्यवहार 
के सम्बन्ध मे भी अपने विचारों को व्यक्त किया है जिनसे उनके व्यावहारिक 
जीवन एवं लोक व्यवहार सम्बन्धी दृष्टिकोण का पता चलता है । यहाँ कतिपय 
शीपंकों में उनके तत्सम्वन्धो विचारो का विश्लेषण प्रस्तुत क्या जाता है-- 

(क) सूलतः मानव-प्रकृति अपरिवर्तनीय है--विहारी का इृढ विश्वास था कि 
कुछ मनुष्य जन्म से ही नीच प्रकृति के होते हैं तो बुछ उच्च प्रकृति के । दूसरे 
लोगों के प्रभाव से भले ही थोडी देर के लिए उनकी प्रकृति में कोई अन्तर आा 
जाय किन्तु अन्तत उनकी प्रकृति वही रहती है। जैसे, नल के द्वारा पानी को 


ऊँचा चढाया जा सकता है किन्तु अन्ततः वह नीचाई की ओर कग्नसर होता है, 
बही स्थिति मानव प्रकृत्ति की है-- 


३६. विहारो रत्ताकर, दो० सं० २३७ | 
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बोरि हतन बोडझ फरो, परे मे प्रतरतिह घोड । 
मतत-पत जतु ऊँये शड़ अंत, गोण ढो मोघु ॥१९ 

ऐसी स्थिति से िसी स्थकि वी मूल प्रहृत्ति को बदयने था प्रयास बरता 
निरपक है । 

प्रशति केः अनुसार ही स्थित में राभाव एसं उसी शेसियों का गिरा 
होता है। अत इंग क्षेत्ष में भी प्रति वा ही यैंगिप्टूय रहता है अर्थात्‌ मनुष्य 
थी रेसियाँ भी उसकी प्रश्टात पर ही निर्भर करती हैं। ऐसी स्थिति में तिसी 
भी झुबिगों एस सहज प्रयुलियों मो। बदल पाना भी सम्भ नहीं है । इगी या 
विरूषण परते हुए बहा गया है-- 

झावरि-अनभायरि-भरे करो कोरि मझुयादु। 
अपनी-अपनी भांति को छूटे मे राहयु राबादु ॥२ 5 

पैसे प्रगार बिहारी मानय मी मूल प्रवृत्तियों, दचियों एवं सहज प्रवृत्तियों 
को अपरिवर्तनीय गानते हुए नीच प्रद्वति के सोगो में सुधार या परिवत्तन के 
प्रयास यो निरषक मानते थे । 

(ए) मनुप्पता शी राष्चो शुसीदी-विदारी के विचार से मनुष्यता वी 
राच्ची कसौटी उसके गुण हैं। जो व्यत्रित गुणवान हैं--जो प्रतिभा, विद्वता एवं 
रादाशयता आदि गुणों से मडित है, उसय्रा महत्त्व कभी बम नहीं हो सकता । 
माई बार बाह्य साधनो, घन, वैभव, ऐश्वयं, पद आदि के कारण व्यक्त प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर लेता है तथा वह जनता वी वाहवाही लूटने में भी सफल हो जाता 
है, विन्‍तु बिहारी के विचार से इसी से वह पूज्य या माननीय नही हो जाता है 
ब्यकित था सच्चा एवं स्थायी मूल्य तो उसके निजी गुणों के आधार पर ही होता 
है। वाह्य-आडम्वरों व लोग-प्रशसा के आधार पर नहीं-- 
बड़े न हुर्ज गुननु बितु बिरद बड़ाई पाइ। 
कहुत धतूरै सो कनकु, गहनो गढ़यो न जाइ ॥7६ 
+ न न 
गुनी युनी सबके कहैं, निगुनी गुनो न होतु । 
शुस्यौ कहूं तर अरक ते अरक-समानु उदोतु ॥१९ 





३७. विहारी रत्नाकर, दो० स० रेडप। 
३८. वही, दो० स० ६३७ । 
३६. वही, दो० स० १६१ ॥ 
४०० वही, दो० स० ३५१ ॥ 
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बई बार निम्न श्रेणी के लोग भी अपनी चाटुकारिता या मिथ्या आत्म- 
प्रशसा के वल पर सम्मानित होते देखे जाते हैं किन्तु इस प्रकार का सम्मान कुछ 
दिनो तक ही होता है-- 


दिल दस आदर पाइके करि ले आपु बंयानु। 
जो लगि काग ! सराधपणू तो लगि तो सनमानु ॥8 


अस्तु, ब्रिहारी सच्ची योग्यता एवं उच्च गुणों के आधार पर ही मान-प्रतिप्ठा 
प्राप्त करना उचित समझते थे, अवसरवादिता भे उनका विश्वास नहीं था । 

(ग) धिनम्नता : सज्जनता एवं उच्चता की कसौटी --स्ज्जनता की सबसे 
बडी कसौटी विनम्नता है। सज्जन जितना ऊचा उठता है, जितना अधिक सम्पन्न 
होता जाता है, उतना ही वह बधिक विनम्न होता जाता है किन्तु इसके विप- 
रीत दुर्शेन धन-वैभव पाकर अधिकाधिक उदण्ड हो जाता है। इसी धारणा को 
व्यक्त करते हुए बिहारी ने लिखा है-- 


संपति केस, सुदेस नर नवत, दुहुनि इक थानि। 
विभव सत्र कुच, नोच नर नरम विभव की हानि ॥४२ 


विहारी का यह दृढ विश्वास था कि जो व्यक्ति जितना अधिक विनम्र होगा 
बहू उतना ही अधिक ऊचा उठेगा-- 


नर फो अर नल-नोर को गति एके करि जोइ । 
जेतो नोचों हूं चले, तेतो ऊंची होई ॥४३ 


(घ) दुष्ट व्यक्त कभी भी विश्वसनीय नहों--दुप्ट व्यक्तियों के प्रति 
विद्वारी ने अत्यन्त गहरी छणा को भावना व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका 
किसी भी स्थिति मे विश्वास नहीं करना चाहिए । ये लोग अपने स्वार्थ से प्ररित् 
होकर कई वार अत्यन्त झुककर पैरो मे गिर पड़ते हैं किन्तु मोका लगने पर कार 
की तरह आधात करने से भी नहीं चूपते, अत दुष्ट व्यक्ति चाहे कितना ही झुबे 
उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 

इतना हो नहीं, वाई वार दुष्ट व्यक्ति सज्जनता का भी अभिनय करता [ 
तो बह अकारण नहीं होता, उसके पीछे भी उसका कोई कुत्सित लक्ष्य होता है 


४१. बिहारी रत्नाकर, दो० स० ४३४ । 
४२. वही, दो० म० ११७ ॥ 
४३. वही. दो० स० ३२११ 


१६८ बिहारी : व्यवितत्व एवं जोवत-दर्शन 


अत. इस स्थिति मे भी उसकी सज्जनता किसी अनिष्ट की ही आशका उत्पन्न 
करती है-- 


बुरी बुराई जो तजे, तो चितु परो डरातु । 
ज्यों निकलंकु सयंक्‌ लखि गने लोग उतपातु ॥7४ 


(ड) शठे शाठप॑ समाचरेत्‌-विहारी को यह भी विश्वास था कि दुष्ट 
व्यक्तियों को दुष्टता या वठोरता से ही ठीक क्रिया जा सकता है। उन पर जितनी 
चोट पड़ेगी उतने ही वे ऊंचे उठेंगे-- 


मीच हिये हुलसे रहें गहे गेंद के पोत। 
ज्यौं-ज्यों माये मारियत, त्पोस्यों ऊंचे होत ॥४* 


(च) अर्थ का जीवन में महत्त्व--विहारी जीवन में अर्थ का, धन-सम्पदा 
का महत्त्व स्वीकार करते थे किन्तु उसे जीवन का साधन ही मानते थे, साध्य 
नहीं। इसीलिए वे धन-प्राप्ति के लिए अपने व्यक्तित्व को गिराना या आत्म 
सम्मान को लुटाना उचित नही समझते थे जबकि लोभी व्यक्ति अपने अर्थ-लोभ 
के बशीभूत होकर तुच्छ से मुच्छ व्यक्त के आगे गिडगिड़ाने मे भी कोई सकोच 
अनुभव नही करता | ऐसे व्यक्तियों की स्थिति का चित्रण करते हुए विहारो ने 
लिखा है-- 

घव घढ डोलत दोन हू जतु-जनु जावतु जाइ । 
दिये सोम-चममा चयनु सु पुनि यही लखाइ ॥४६ 
लोभी व्यक्ति वी ही भाति बह कजूर भी निन्दनीय है, जो हि धन सप्रहू के 
लिए सबंत्र ही शएणता वा परिचय देता है । ऐसे व्यक्ति को रिटारी का परा- 
मर्ण है-- 
मौत, न॑ मोति गसोतु हु जो घरियें धनु जोरि। 
धायें परच जो जुरें, तो जोरिये झूरोरि ॥४९ 

विस्तु हृपण स्यकित घन का सप्रह अपती आदेश्यरताओं वी पूर्ति के चिए 

नही शदता अपितु बढ़ उसके जीवन का साध्य ही बने जाता है, इसीलिए ज्यो- 





ड४. विटारी रत्माकर, दो? ग० श८८ 
४४. यही, दो० गं० ४८१व। 
४६. दही, दो० सं० १५१ । 
४७ वही, दो? सं* ४८१ । 


बिहारी का जोवन-दर्शन प्रे् 


ज्यों उसको सम्वत्ति बडतों जाती है त्यों-त्यो उसकी कृपणता में भी अभिवृद्धि 
होती जाती है। 


जेती संपति कृपन के, तेतो सुमति जोर॥ 
बढ़त जात ज्यों-ज्पों उरज, त्पों-त्यों होत कठोर ॥7 5 


अस्तु, विहारी के विचार से लोभ और कृपणता--दोनो ही जीवन की अर्थ 
नीति की अतिवादिता की सूचक सीमाएं हैं, जो निन्दनीय है । 

(७) अर्थोपलब्धि जन्य गर्व का दूषित प्रमाव--कुछ लोग धन-वैभव प्राप्ति 
के कारण गंव से उन्‍्मत्त होकर मान-मर्यादाओ का भी अतिक्रमण करने लगते 
हैं। ऐसे व्यक्तियों को लक्ष्य करते हुए कवि ने लिया है--+ 


कनऊु कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाइ। 
उहि खाए! बोौराई ईह पाएं ही बोराइ॥९$ 


हे ्ः था 
अरे परेखो को करें, तुही बिलोकि विचारि। 
किंहि नर, क्िंह सर राखिय खरेबढ़े परिषारि ॥६? 


जिस प्रकार कुछ लोगो के लिए धन की प्राप्ति घातक सिद्ध होती है, 
बहां उसका नप्ट होना भी व्यक्ति के लिए नाश का कारण वन सकता है-- 


बढ़त-बढ़त संपति-सलिसु भन-सरोज़ु बढ़ि जाइ॥ 
घटत-घटत सु न फिरि घटे, बद समूल ऋुम्हिलाइ ॥४7 


- इसलिए व्यक्ति को घन के प्रति आसक्त न होकर संतोष से काम लेना 
चाहिए | यदि व्यक्ति सनन्‍्तोपी वन जाए तो वह न केवल अपने आत्म-सम्मान, 
मानसिक संतुलन एवं शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकेगा अपितु वह मोक्ष 
का आनन्द भी प्राप्त कर सकेगा-- 


जात-जात बितु होतु है ज्यों जिय में संतोधु । 
होत-होत जो होई, तो होइ घरो में मोपु ॥४* 


४८. विहारी रत्नाकर, दो० सं० १११ ॥ 
४६४ वही, दो० सं० १६२॥ 
४० वही, दो० स॑० ६२० 


बृश्० बिहारी : व्यक्तित्व एवं जोवत-दर्शव 


इस प्रकार बिहारी धन-सम्पदा को जीवन में इतना अधिक महत्व नहीं देते 
थे कि उसके लिए व्यक्ति अपने आत्म-सम्मान व मानसिक सन्तुलन आदि को 
चोकर लोभ या कृपणता की वृत्तियो का आश्रय ग्रहण करे ! विहारी ने स्वय भी 
अपने जीवन में इस नीति को चरितार्थ किया है--एक ही राजा के आश्रय में 
जीवन व्यतीत कर देना तथा एक ही रचना पर सतोप करना, उतकी इसी नीति 
का परिणाम माना जा सकता है । 

अस्तु, लोक-व्यवहार के क्षेत्र मे भी बिहारी यथार्थवादी, एवं मध्यमार्गी 
दिखाई पड़ते हैं। वे एक ओर मानव के उच्च एवं उदात्त ग्रुणो के प्रति गहरी 
आस्था व्यक्त करते हुए उनके आधार पर ही व्यक्ति का वास्तविक एवं स्थायी 
सम्मान मानते है तो दूसरी ओर दुष्ट व्यक्तियों के प्रति 'शठे शांठय समाचरेत्‌ 
की नीति का समर्थन करते हुए उनऊे प्रति गहरा अविश्वास व्यक्त करते हैं । वे 
सज्जनता एवं दुर्जनता को या मानव-प्रकृति की उच्चता या नीचता की जन्म- 
जात गुण मानते हुए उसे अपरिवततंतीय सिद्ध करते हैं | अर्थ के प्रति भी सतु« 
लित हृष्टि का परिचय देते हुए अर्थ-प्राप्ति के लिए लोभ या अर्थे-सग्रह में कृप- 
जता अथवा अर्थ-प्राप्ति से उत्पत्त गर्व व अर्थनाश से उत्पन्न क्षोभ को ये निन्‍्द- 
नीम घोषित करते हैं । विनम्नता एवं सतोप को वे व्यक्ति के महत्त्वपूर्ण गुणों के 
रूप मे स्वीकार करते हैं । 


(६) कला और साहित्य के प्रति दृष्टिकोण 


प्रत्येक फ्लाकार या साहित्यकार के मन में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप सें कला 
और साहित्य के प्रति कोई न कोई धारणा अवश्य होती है, जो कि उसकी सर्जन 
शव्विंत को प्रेरित एवं नियन्त्रित करती है तथा जिसऊी प्रस्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप मे 
अभिव्यक्ति उसकी रचना में भी प्राय हो जाती है। इसी को हम कला या साहित्य 
सम्बन्धी हृष्टियोण की सज्ञा दे सबते हैं । 

जैसा कि पीछे स्पष्ट जिया जा चुठा है, विह्वारी का जीवन के प्रति ययायें- 
परक हृष्टिशोंण था, अत यह स्वाभाविक है कि कला और साहित्य के प्रति उतरा 
यही दृष्टिकोण रहता। आदशवादी कलाझर बला को किसी महादु लक्ष्य को 
पूतति का साधन मानता हुआ उसके माध्यम से उच्च विचारों एवं उदात-मावनाओं 
की व्यजना इस प्रतार करता है कि जिससे एक ओर तो लोक-मंगल को स्थापना 
हो तया दूध और उसे लोडोत्तर सिद्धि या मीक्ष प्राप्त हो । इसके विपरीत 





५९. विहारी रलारर, दो? स० ३३१३॥ 
५२. वही, दो? स० २३५। 


बिहारी का जीवन-दर्शन ब४१े 
स्वच्छन्दतावादी कवि सौन्दर्य, प्रेम और विरह की अभिव्यंजना ही जपनी कला 
वा लक्ष्य मानता है । बहू निजी कल्पनाओ, भावनाओं एव अनुभूतियों की व्यंजना 
में बला को मनोविनोद एवं लौकिक सुख के साधन के रुप में ही ग्रहण फरता है । 
बिहारी ने भी कला और काव्य के प्रति इसी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए 
लिखा है-- 


तंद्रो-्माद,' क्वित्त-रस, सरस राग, रति-रंग । 
अनबूड़े बूड़े, तरे जे बूड़े सव अंग रे 


यहाँ कवि ने संगीत और काव्य को “राग! और “रति-रंग' के समयक्ष स्थान 
देकर स्पप्ट कर दिया कि उसकी हृष्टि में कता और साहित्य वा भी जीवन में 
वही स्थान है जो भोग विलास के अन्य प्रवारों एव साधनों का है। उनके काव्य में 
नायिका के नख-शिख, उसके यौन अंगों, उसकी चेप्टाओ, मुद्राओ और हाव-भावों 
या संयोग श्ुंगार की विभिन्‍न परिस्थितियों और दशाओं का चित्रण प्रमुख रूप 
में हुआ है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि कला और काव्य को वे मनोविनोद 
एवं विलासिता के विभिन्‍न अंगों एवं साधनों के रुप में ही स्वीवार करते थे । 
बैसे देखा जाए तो इसके लिए विहारी को दोप भी नहीं दिया जा सकता वयोकि 
एक ओर तो सम्इत-प्राइत की मुक्तक-काव्य-परम्परा में बहुत पहले में यही 
इष्टिकोण चला आ रहा था, तथा दूसरी ओर रीतिवान के अन्य दरवारी कवियों 
का भी प्रायः यही दृष्टिकोण रहा है। प्राकृत को “गाथा सप्तशती' के तो आरम्भ 
- भें ही कवि ने घोषित किया है कि यदि काम तत्त्व का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करना 
चाहने हो तो मेरा काव्य पढो । इसी प्रकार अमरूक एवं भू हरि ने सौन्दर्य एव 
घौवन के उपभोग को ही अपने श्यगारी काव्य का चरम लक्ष्य मानां है । वस्तुतः 
“काम-सूत्र मे भी काम-वृद्धि के साधनो मे कला और काव्य की चर्चा की गई है, 
अत. मध्यकालीन दरवारी कवियो ने भी काव्य को इसी रूप में लिया है । 


काव्यादर्श 


इस प्रसंग में एक प्रश्न यह भी उठता है कि विहारी का काव्यादर्श क्या था ? 
अर्थात्‌ वे काव्य के मानदण्ड के रूप भें किस दत्त्व या सिद्धान्त को स्वीकार करते 
थे । इस प्रश्न पर पहले भी अनेक विद्वानों ने विचार करते हुए कतिपय निष्कर्ष 
प्रस्तुत किये हैं | डा० 'रामसागर द्विपाठी ने इस प्रश्व पर गम्भीरता से विचार 
करने के अनन्तर उन्हें ध्वनिवादी सिद्ध जिया है । उनके शब्दों मे--+विहारी के 





५३, विहारी रत्वाकर, दो० सं० &४॥ 


१४२ बिहारी : व्यवितत्व एवं जौवन-दर्शन 


समस्त काव्य का उपादान ध्वनि-सिद्धान्त के द्वारा ही संभव है । अतएव बिहारी 
ध्वनि-सप्रदायवादी सिद्ध होते है # ।' अपनी इस स्थापना के समर्थन भें डा० 
तिपाठी ने प्रतिपादित किया है कि ध्वनि-सम्प्रदाय मे प्रत्यक्ष एवं स्फुट अर्थ की 
अपेक्षा अप्रत्यक्ष एव अस्फुट या प्रतीयमान अर्थ को अधिक महत्त्व प्रदान किया जाता 
है। बिहारी ने भी अनेक दोहो मे इस धारणा का समर्थन किया है, जैसे-- 


दुरत म कुच बिच, कंचुकों चुपरी, सारो सेत । 
कवि-आंकनु के अरथ लॉ, प्रगटि दिखाई देत ॥** 


अपनी स्थापना के पक्ष में डा० त्रिपाठी ने एक अन्य तर्क यह दिया है कि 
ध्वति के प्रायः सभी भेदोपभेदो के उदाहरण विह्ारी के काव्य मे मिल जाते हैं । 
इस प्रकार डा० त्रिपाठी के मतानुमार विहारी ध्वनिवादी थे, किन्तु आगे चलकर 
अपने इसी शोध-प्रवन्ध मे वे विहारी को अलका रवादी, वक़ोक्तिवादी, रीतिवादी 
एवं रसवादी भी स्वीकार करते हुए अपने ही निष्कर्ष पर प्रश्त चिह्न लगा देते 
हैं। अलकार-योजना की हृष्टि से “विहारी-सतसई' पर विचार करते हुए वे इस 
निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि बिहारी ने यत्वपूर्वक एवं वडी सावधानी से सतसई मे 
अलंकारो की योजना की है। उनके शब्दों मे--इनका एक भी दोहा ऐसा नहीं 
है जिसमें चमत्कार उक्ति वेचित्य या किसी अवकार का प्रयोग ते पाया जाता 
हो । यद्यपि यह तो नही कहा जा सकता क्रि ब्रिहारी ने सभी अलकारों का प्रयोग 
किया हैं किन्तु अधिवतर अल्लकार ब्रिहारी वी रचना में मिल जाते हैं ।--बिहारी 
के अलकार-प्रयोग की सबसे वडी विशेषता यह है कि इसमे पूरी सावधाती बरती 
गई है ।--ब्सी-डिसी दोहे मे सात-सात आठ-आठ अलकार उनसे हुए हैं १९ 
इसी प्रकार आगे चलकर जय वे वक्रो क्वि-सिद्धान्त की दृष्टि से सतसई पर विचार 
करते हैं तो उन्हें लगता है कि विहारी पर वक्रोक्ति गिद्धान्त वा गहरा प्रभाव 
था । उनके विचारानुगार बिहारी वक्रोग्ित को हो सौन्दर्य के अधिप्ठान के रूप 
मे स्वीकार वरते थे । इसी लिए उन्होंने लिया घा-+- 


गढ़-रचना, बदनी, अलक, घितवनि, भाँह, कमात। 
आषु यंकाईही घढ़ें, तदनि, सुरंग, तान॥*९ 


४४. मुक्तक वाव्य-यरम्परा और विहारी, पृ० १८३ ॥ 

५५ विद्ारों रायर, दो० सा० पृ८८। 

५६. मुक्तक वाब्यनयरम्परा और बिहारी (दि०् स०) १० ३२६। 
४५७. विहारी-रत्ताकर, दो० स० ३१६ ॥ 


बिहारी का जीवन दर्शन प्श्३े 


अन्त में डा० द्विपाठी लिखते हैं--“विहारी का कोई भी दोहा इस वक़ता 
से रिक्त नहीं है। यही कारण है कि आलोचक-जगतु में विहारी चमत्कारोपासक 
कवि माने जाते है और कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से ही विहारी का महत्त्व स्वीकार 
किया जाता है ।/*5 इसी प्रकारजव विहारी सतसई मे वक्रोक्ति के सभी प्रकार 
भेद एवं उदाहरण उपलब्ध हो जाते हैं तो वे स्वीकार करते है--'ऊपर के विवे- 
चन से व्यक्त होता है कि न्यूनाधिक रूप मे बिहारी में सभी प्रकार की वफक़्ताओ 
के दर्शन होते है ।*ह 
अन्यत्न रीति-गुणो के प्रसंग मे डा० द्विपाठी का निष्कर्ष है कि विहारी के 
काव्य में सर्वत्र ही 'रीति-ग्रुणों--विशेष माधुये का प्रयोग हुआ है । उनके शब्दों 
में 'विहारी-सतसई का प्रत्येक दोहा पडितराज की माधुय की परिभाषा से नितांत 
आवद्ध है ।९९ एक अन्य प्रसंग मे उक्त विद्वान को यह भी मान्य है कि 'विहारी 
का झुकाव कुछ रस की ओर विशेष ज्ञात होता है ।!*१ इसके समर्थन मे वे 
बिहारी की एकपक्ति को भी उद्धृत करते हैं,--'क री विहारी-सतसई भरी अनेक 
सवाद'--डा० त़िपाठी के मतानुमार यहा 'सवाद' शब्द “रसास्वाद' का द्योतक 
है, अतः बिहारी का रस-सिद्धान्त की ओर झुकाव मानना चाहिए । 
इस प्रकार डा० त्िपाठी ने विहारी-सतसई में ध्वनि, अलकार, वक्रोक्ति, 
रीति एवं रस आदि सभी की श्रमुखता मानते हुए परस्पर विरोधी लिकप प्रस्तुत 
« किए हैं । उन्होंने 'गगा गये गगादास और जमना गये जमतादास' वाली कहावत 
को चरितार्थ करते हुए जिस तत्त्व के आधार पर सतसई पर विचार किया उसी 
को उन्होने सतसई मे प्रमुख मान लिया है। ऐसी स्थिति मे उतका कोई भी निष्कर्ष 
ग्राह्म नही हो पाता । 
डा० गणपति चद्ध गुप्त ने विहारी को ध्वविवादी मानने की वात को अस्वी- 
“कार करते हुए प्रतिपादित किया है कि विहारी ने रस, ध्वत्ति, अलकार, 'रीति, 
वफ़ोक्ति आदि विभिन्‍न तत्त्वों का संग्रह या समन्वय प्रस्तुत किया है, अत, उन्हें 
किसी एक सिद्धान्त या वाद का अनुयायी मानना उचित नही । उनके शब्दों में 
-““विहारी को ध्वनिवादी, अलंकारवादी या 'रसवादी कहने को अपेक्षा सप्रह- 
बादी या समन्वयवादी कहना अधिक उचित होगा । वे किसी एक ही सिद्धान्त 
या भ्रवृत्ति से बंध जाने की अपेक्षा लोफ-एचि के अनुसार सभी भ्रमुख सिद्धान्तों 


2८. मुक्तक काव्य-परम्परा और विहारो [द्वि० सं०), पृ० ३०८) 
भें, वही, पृ० ३५५॥ 
६०. वही, पृ० ३२२॥ 
६१. वही, पृ० १४२। 


१५४५ एिद्वारी : ध्यक्तित्य एवं झीवन-दर्शन 


एप प्रमृध्तियों को अपनाना अधिक उचित समझो थे ।६२ यरतुग, इस मत का 
समर्थ इस बाएं से होगा है मि रब बिटारी ने अथनी सवगई के बारे मे लिया 
हैन- परी गिरी गगई मरी आगे सपराए, था: उिहारी मे अपयी रघनाओ 
को विभिन्‍न सयादों या बत्यों से गुगा बताया है । इसया शरण भी रपप्द है-- 
ये रखि-भेर थे पिशास बरी थे। सौस्दप् मे! गस्बस्ध में उन्होंने विया थरा+- 
“मंझय-ममंय पर सभी सुस्दर सोते है। कोई भी अगुन्दर नहीं छोता, जिसरी 
जिमगर जितनी रषि होगी है, यही उगे उतना ही सुन्दर सगता है ।” अपनी एस 
गारपय के अनुसार अपये युग ये सभी रकषियों प्रो ध्यान भें रयते हुए उत्होंने 
दिभिरा दि्यों, तब्यों एवं प्रवृत्तियों को अपनी रचना में समादिप्ट जिया है । 
इगोलिए उन्होंने एप ओर श्र गार, भकित और नीति, एवं वैराग्य था निरपण 
पिया है तो दूगरी ओर रस, ध्यनि, अलेयार, यैंसित्ष्य, माधुर्य गो भी समन्वित 
रिया है। ऐसी रियिति में ब्रिहारो फो तिगी एक गिद्धास्त वा अनुयायी या वादी 
पहना अनुसित होगा, और यदि उन्हें “वादी” बतना ही है तो हमारे विधार 
में उन्हें 'लोग-रचियादी', 'सग्रहयादी' या 'समस्वयवादी' कहना उचित होंगा। 

















रीति-सम्बन्धी दृष्टिकोण 


यद्यपि बिहारी का आविभाव काल-गौमां वी हृष्दि से भवितिकाल में हुआ 
था, सिस्लु काव्य प्रवृत्तियों वी हृष्टि से उनयी रचना शो रीतिल्काब्य में स्थान 
दिया जाता है, अत यह प्रश्न उठना स्वभाविफ़ है कि रीति-तत्त्वों के प्रति उनया 
बया दृष्टियोण था ? इरा विषय पर विद्वानों में परस्पर मतभेद है, यहा इन चारो 
गतो पर ही क्रमश विचार जिया जाता है-- 

(क) रीतिवद्ध --“रीतियद्ध' से आशय ऐसे कांव्य-रचयिताओ से है, जिन्होंने 
काव्य शास्त्रीय लक्षणों का पूर्णत अनुगमन करते हुए उनके अनुसार या उनके 
उदाहरणो के रूप में अपनी वाब्य-रचना वी । इस दृष्टि से रीतिकाल के वे सव 
कवि जिन्होंने पहले लक्षण या परिभाषा देकर उसके वाद उसके उदाहरण के रूप 
में जो रचना प्रस्तुत की है--इस वर्ग के अन्तगंत आते है। विहारी ने अपनी सत- 
सई में विभिन्‍न तत्त्वों की परिभाषाए तो प्रस्तुत नहीं की किर भी कतिपय विद्वानों 
के विचार से काव्य रचना के समय उनका ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। आचार्य 
रामचन्ध शुबत ने लिखा है--“विहारी ने यद्यपि लक्षण-ग्रन्थ के रूप मे अपनी 
सतसई नही लिखी है पर नय-शिय नायिका भेद, वटऋतु के अन्तर्गत उनके सब 
आगारी दोहे आ जाते है । दोहो को वनाते समय विहारी का ध्यान लक्षणों पर 
अवश्य था । इसीलिए हमने विहा री को 'रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रप कर 


६२, विहारी सतसई वैज्ञानिक समीक्षा, पृ० ४४ । 


बिहारी का जीवन-दर्शन ४2 


उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रया है ।/*९ आगे चलकर डा० राम 
सागर द्विपाठी ने भी इसी मत का समर्थन करते हुए लिया है--"विहारी के 
प्रत्येक दोहे मे किसी न किसी लक्षण की छाप अवश्य दिखलाई देती है ।६ ४ 

(ज) रोति-मुक्त--आचार्य हजारी प्र्ताद द्विवेदी ने स्पष्ट रूपमे तो बिहारी 
को रीति-मुक्त नही कहा किन्तु अप्रत्यक्ष में वे आचाये शुक्ल के उपयुक्त मत 
का खण्डन करते हुए लिखते हैं--“स्वयं विहारी भी रीति-प्रत्यो के अच्छे जान- 
कार रहे होंगे, इसमें सन्देह नही, किन्तु उनके प्रत्येक दोहे मे किसी न किसी 
नायिका को खोज लेना यहनही सिद्ध करता कि वे रीति-ग्रन्थ लिख रहे थे ।/६४ 
डा० बच्चन सिंह ने भी इसी मत का अनुमोदन करते हुए तक॑ दिया है कि यदि 
विहारी सचमुच लक्षण-प्रन्थ लिख रहे होते तो उनकी रचना मे नज-शिख एवं 
नापिका-भेद के सभी अंगों व भेदों का समावेश होता जबकि सतसई में नंख- 
शिय की दृष्टि से "दांत, ग्रीवा, ओर हाथ जैसे प्रमुख अंग छूट गये हैं ।”६६ 

(ग) रीति-सिद्ध--पं० विश्वनाथ प्रसाद मिथ्व ने बिहारी को रीति-सिद्ध 
कवि मानते हुए लिखा है--“शूंगार-काल में रीतिवद्ध ओर रीतिमुक्त कवियों 
से उन कवियों को भी पृथक करना होगा जो रीति सिद्ध है--जिन्होने रीति की 
सारी परम्परा सिद्ध कर लो थी अर्थात्‌ रचनाए जिन्होने 'रीति की बन्धी परि- 
पाटी के अनुकूल ही की हैं पर लक्षण ग्रन्थ प्रस्तुत न करके स्वतन्त्न रूप से अपनी 
'रचनाए रची हैं। ये वस्तुत: मध्य मार्गी थे । रीति से बंधे भी थे और उससे कुछ 
स्वच्छन्द होकर भी चलते थे ।*० विहारो को भी उन्होने इन रीति-सिद्ध कवियों 
भें ही स्थान दिया है । 

(घ) रौति-समन्वित--डा० गणपति चन्द्र गुप्त ने विहारी के काव्य को 
“रीति-समन्वित! मानते हुए प्रतिपादित किया है कि विहारी-सतसई में जहां 
लगभग ५७० दोहे रीतिवद्ध हैं वहां लगभग १४० दोहे ऐसे भी हैं. जो स्वतन्त 


अनुभूति पर आधारित हैं तथा जिन्हे विषय वस्तु की हृष्टि से इस प्रकार पर्यी- « 
कुत किया जा सकता हैई 5... 





६३. हिन्दी साहित्य का इतिहास (शुक्ल), पृ० २४८ । 
६४. मुक्तक काव्य-परम्परा और विहारी, पृ० १४० । 
६५. हिन्दी साहित्य : उद्भव और विकास, पृ० ३२४।॥ 
६६ बिहारी : नव मूल्यांकन, पृ० ५५ । 

६७. हिन्दी साहित्य का अतीत, पृ० ५४८ ।॥ 

६८. विहारी सतसई : वैज्ञानिक समीक्षा, पृ० ५४-५५। 


१५४६ बिहारी ; व्यक्तित्व एवं णौयन-दर्शन 


(१) प्रेम के स्वतत्त यर्थन २० दोहे 
(२) भवित सम्वन्धी ५० 
(३) नीति सम्बन्धी ध्५ ,, 


(४) दर्शव-म्योतिषादि विषयो पर १५७ ,, 
(५) गद्दाराजा जयमसिह सम्बन्धी ७ ,, 
उपयुक्त विश्तेषण के आधार पर उनका निष्कर्ष है--"यद्यपि इन दोहों 
की संयया डेढ सो से अधिक नहीं है फिर भो इनको सत्ता को बिलदुल अस्वी- 
कार करते हुए विहारो के समूचे काव्य को रीतिवद्ध कह देना अवैज्ञानिकता का 
गूचक होगा । ऐसी स्थिति में हमे मानना होगा कि विहारी ने अपने काव्य में 
रीतियंदध और रीति-मुक्त काव्य की प्रवृत्तियों का समन्वय करने का प्रयास किया 
है तथा इस तस्य को सुचित करने के लिए उनके बाब्य को 'रीतिवद/ या 
*रीति-मुक्त! न बहकर “रीति-समन्वित' कहना उचित होगा ।/१६ 
उपयुक्त मतों पर पुनविचार 
उपर्युक्त मतो पर पुनर्विचार करने से ज्ञात होता है कि जहां इन सभी में 
आशिक सत्य है, बहा कोई न कोई दुटि भी है, अत इनमे से किसी को भी 
पूर्णतः स्वीक्ञार नहीं किया जा सकता । आचार्य शुक्ल का यह तक॑ कि न 
शिव, नायिका-भेद, पटऋतु के अन्तर्गत उनके सब श्वगारो दोहे आ जाते हैं, इस 
सथ्य का परिचायक है कि श्टंगार के अतिरिक्त शेष दोहे जिनकी संख्या लगभग 
डंड सो है, रीतिवद्ध नही पहे जा सकते । अत' आचार्य शुक्ल का मत सम्पूर्ण सतसई 
पर लागू नही होता । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत के प्रति 
शंका व्यक्त करते हुए भी स्पप्ट रूप में यह नही कहा कि विहारो रीति-मुक्त नही 
थे। इतना ही नही उन्होंने अपने इतिहास में रीति-मुक्त कवियों का विवेचन अलग 
से करते हुए भी उनमे विहारी को स्थान नही दिया है जिससे स्पष्ट है कि वे 
इन्हें पूर्णतः रीति-मुक्त भी नही मानते । डा० बच्चन सिंह ने बिहादी को 'धीति- 
मुक्त मानने के पश्च में जो तर्क दिया है कि सतसई मे दात, ग्रीवा और हाथ जैसे 
प्रमुख अग छूट गये हैं--यह भी भ्रामक है। वस्तुत. सतसई मे इन अंगो का भी 
निरूपण अलग-अलग दोहो में उपलब्ध है, देखिये-- 
(अ) दांत-- 
नेक हंसों हो बाति तजि, लख्यों परतु मुहुँ मीठि । 
चौका-चमकनि चोंध मैं, परति चौंधि सी 'डीठि ॥९९ 





६६ विहारी-सतसई . बै० समीक्षा पृ० स० ५५॥ 
७०. विहारी रत्ताकर, दो० स० १००। 


बिहारी का जीवन-दर्शन : पृ४७ 


(आ) प्रीवा-- 
घरी लसति गोरे गरं धंसति पान की पीक। 
मनो गुलोबन्द-लाल की, लाल, लाल दुति-लीक ॥7१ 
(९) हाथ-- 
न रुचि घूरनु डारि कं, ठगि लगाइ निज साथ | 
रह्यो राणखि हि ले गए हयाहयी मनु हाथ ॥४०२ 


अस्तु, डा० बच्चन सिंह का उपर्युवत तर्क भी तथ्य-विरोधी सिद्ध हो जाता है । 
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने विहारी को रीति-सिद्ध माना है । किन्तु 
इससे भी उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती । 'रीति-सिद्ध' के अन्तगेत हम तुलसी 
जैसे उन सभी कवियों को स्थान दे सकते हैं जो कि सुपठित, सुशिक्षित एवं काव्य- 
शास्त्र मे पारंगत हैं, अत. इसमे विहारी का यह वैशिप्ट्य स्पष्ट नहीं होता कि 
उन्हींने जातवूझ्न कर रीति-तत्त्वों का प्रयोग अपने काव्य में किया था । इसी प्रकार 
डा० गुप्त का यह मत कि उनका काव्य 'रीति-समन्वित' था, उनके व्यक्तित्व पर 
लाभू नही होता, भर्थात्‌ हम यह नही कह सकते कि 'विहारी रीति समन्वित थे ।” 
ऐसी स्थिति में हमे इसका कोई और विकल्प खोजना होगा । हमारे विचार में 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-- 

(१) बिहारी का रीति-शास्त्र का वहुत अच्छा ज्ञान था । 

(२) बिहारी ने लगभग तीन-चौथाई दोहो की रचना के समय 'रीति-तत्त्वों 
को ध्यान मे रखा है । 

(३) बिहारी सतसई के लगभग एक चोथाई दोहे रीति-तत्त्वों या उनके 
लक्षणो पर आधारित न होकर कवि की स्वतन्त् अनुभूति पर आधा- 
रित हैं। ऐसी स्थिति मे हम क्यो न विहारी को “रीति-प्रभावित' 
कहें ? हमारे विचार से उनके अधिकांश दोहे रीति-तत्त्वों या शास्त्रीय 
लक्षणों से प्रभावित हैं, भले ही कुछ दोहे इसके अपवाद हो, अतः उन्हें 
तथा उतके काव्य को “रीति-प्रभावित' मान लिया जाय तो अनुचित न 
होगा | 

फाब्य-बस्तु के प्रति दृष्टिकोण 


काव्य की विपयवस्तु के प्रति भो विहारी का इृष्टिकोण यथार्थवादी था। 
आदशेवादी कवि तुलसी के विपरीत वे कविता को केवल अलौकिक व्यक्तियों के 
७१, वही, दो० सं० डेड० 
७२. वही, दो० सं० ५५० 


बृए्द बिहारी : व्यक्तित्व एवं णीवन-दर्शन 


ही गुणगान षाग माध्यम नही मानते थे, अपितु वे 'प्रकृति-जन' ही नहीं, अधम कोदि 
के लोगो को भी उसमें स्थान देने में कोई आपत्ति नही समझते थे। इसीलिए 
उन्होंने सज्जन, दुप्ट, प्रेमी, व्यभिचारी, एवं चरिव्नहीन पुरुषों तथा स्वकीया, पर 
कीया कुलटा स्त्रियो, गाँव के लोगो य शहर के रसिक जनों, ढोंगी वैद्यों वज्योति- 
पियों, पायण्डी कयावाचको, रूप लोभी भियारियों, कलुपित मनोवृत्ति के देवर- 
भाणियों, पक्षपाती अधिकारियों, पराफ़मी व दानी नरेशों तथा मुगलों के अधीन 
स्वधर्मियो के विरुद्ध लड़ने वाले हिन्दू नरेशो आदि सभी प्रकार के व्यक्तियों व वर्गों 
को उन्होंने काव्य में स्थान दिया है । इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि बिहारी 
का काव्य-वस्तु के प्रति पर्याप्त व्यापक दृष्टिकोण था, वे उस में सभी प्रकार के 
विधयो--धर्म, दर्शन, ज्योतिष, वैद्यक, ज्ञान-विज्ञान--को स्थान देने के पक्षपाती 
थे | इतना अवश्य है कि वे अधिकाश विधयों को मश्यृगार रस के रग में रंग कर 
ही प्रस्तुत करना उचित समझते थे । अतः एक आलोचक के शब्दों मे कहा जा 
सकता है--'बिहारी के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति श्रंगारिकता की ही है, अन्य 
भ्रवृत्तियों फे भूल में भी इसी की प्रेरणा है। चाहे वे आराध्य की भक्ति कर रहे 
हो या दर्शन और ज्योतिष के सिद्धान्त समझा रहे हो अयवा नीति के उपदेश दे 
रहे हों--बिहारी की दृष्टि प्रत्येक समय नारी के अंग विषयों पर ही रहती है । 
बस्तुत भारी का नख-शिख बिहारी के लिए एक ऐसा कत्पवृक्ष है जिससे उन्हें , 
धर्म, ज्योतिष, दर्शन, नीति, श्रुगार आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है ९१ 
बस्तुत. आतन्दवद्धेन की भांति बिहारी का भी इस बात मे विश्वास है कि कवि 
श्ृगारी हो तो वह ससार की हर वस्तु को सौन्दर्य मे परिणत कर सकता है।९१ 


फाव्य-शेली के प्रति दृष्टिकोण 


विहारी ने अपनी सतसई से विभिन्‍न प्रकार की शैलियो का प्रयोग किया है। 
कही उन्होने अत्यन्त सरल एवं स्वाभाविक शब्दावली के माध्यम से भाव-थ्यजना 
की है तो कही अनुप्रास, चमत्कार एवं वैचित्य का आश्रय प्रहण किया है । समग्र 
रूप में देखा जाय तो उनमे चमत्कार की ही प्रधानता दृष्टियोचर होगी | इसका 
कारण भी कदाचित्‌ यही वेताया जा सकता है कि विहारी अपने युग को प्रवृत्तियो 
एवं लोक-रुचि को ध्यान मे रखकर चलने वाले कवि थे, उस युग के दरवारी 
वातावरण में भो फारसी के प्रभाव के कारण चमत्कार का ही बोलवाला था, अतः 


७३. हिन्दी काव्य में श्ंगार परम्परा ओर विहारी, द्वितीय खंड, पृ० १२ । 
७४. खांगारी चेत्कवि: काव्ये जात रसमय॑ जगत । 
स॒ एवं वीतरागश्चेन्नीरस सर्वमेव तदृ॥ 
"हिन्दी ध्वन्यालोक, पृ० स० ४रर। 





बिहारो का जीवन-दर्शन १४४ 


उन्होने अधिकांश दोहों भे अलंकार-युक्‍त एवं चमत्तकारपूर्ण शैली का ही प्रयोग किया 
है, इसो लिए उसमें अलंकार, रीति, वफ़ोक्ति एवं ध्वनि के प्राय. सभी उदाहरण 
उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति भे कहा जा सकता है कि शैली के सम्बन्ध में 
बिहारी का दृष्टिकोण रीतिवादी (80727) था बर्थातु वे केवल कथ्य की ही 
विशेषता भे विश्वास नही करते थे, अपितु कथन-शैली के वैशिष्ट्ूय पर भी विशेष 
बल देते थे । उनके इस दृष्टिकोण के कारण उनके काव्य में अनेक स्थलों पर 
अस्वाभाविकता, ऊहात्मकता, अस्पष्टता एवं क्लिष्टता का दोष भी आ गया है। 
समग्र रूप भे कद्दा जा सकता है कि विहारी का कल्ला और साहित्य के प्रति 
यथार्थपरक, भोगपरक, वैविध्यपरक, लोक-रुचि परक एवं रीतिपरक दृष्टिकोण 
था जो उनकी युगीन परिस्थितियों एवं वातावरण के सन्दर्भ में संगत प्रतोत होता 


है। 


९. उपसंहार 


अब तक हमने विगत आठ अध्यायों भें विहारी के जीवन-चरित, व्यक्तित्व 
एवं जीवन-दर्शन पर क्रमश. विचार करते हुए उनके सम्बन्ध में अनेक नूतन निष्कर्ष 
प्राप्त किए हैं जिन्हें यहा सक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

(क) मध्ययुग भे विहारीदास और 'विहारी लाल' नाम के दो कवि हुए हैं। 
सुप्रसिद्ध विहारी-सतसई के रचयिता कवि का नाम “बिहारी दास था” जबकि 
विहारी लाल एक टीकाकार थे जो सुप्रसिद्ध बिहारी दास के एक शताब्दी वाद 
हुए थे पर भ्रान्तिवश “विहारी लाल' को ही विहारी दास मात लिया गया । 

(ख) सतसईकार विहारी के पिता का नाम केशवदास था। विद्वानों में 
विवाद रहा है कि केशव प्रसिद्ध कवि केशव थे या अन्य । हमारे अध्ययन के अनु- 
सारइसी निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि वे प्रसिद्ध कवि केशवदास (रामचद्धिका 
के रचयिता) के ही पुत्र थे। 

(ग) बिहारी के व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष का अध्ययंत करते हुए हमने बिहारी 
की कल्पनाशक्ति, स्मरणशक्ति, तर्कशकिति, ज्ञान एव ग्रहण शक्ति पर विचार 
किया है। सौन्दर्योन्मुबी कलात्मक कल्पनाशक्त के साहित्य-सर्जन मे मुख्यत दो 
कार्य होते हैं--(१) नूतन विपयों का चित्रण तथा विषयवस्तु को आकर्षक रूप 
प्रदाव करना । हम देखते हैं कि विहारी की कल्पना-शक्ति ने काव्य के क्षेत्र में 
दोनों ही कार्य सफलतापूर्वक सपादित किये है। बिहारी में नूतव प्रसंगो की उद- 
भावना एवं उनके प्रस्तुतीकरण की अद्भुत शवित थी । हा, यह अलग बात है 
कि अनुभूतियों के अभाव से एवं चमत्कार-प्रदर्शत की लालसा के कारण उनके 
अनेक दोहे हास्यास्पद बन गये हैं । 

कल्पना-शक्ति स्मृति पर आश्रित होती है और हम देयते हैं कि विहारी की 
फल्पनाशक्ति अत्यधिक विकसित थी अतः यह अनुमान सहज ही लगाया जा 
सकता है कि बिहारी की स्मृति भी तीत्र थी । 

मनोवैज्ञानिक तक शवित के तीन भेद मानते हैं--आगमन, उपमान और 
'विगमन । बिहारी में उपमान तक शक्ति सर्वाधिक विकसित थी, किन्तु साथ ही 
आगमन व निगमन तर्क शक्ति का भी अभाव न था । 

बिहारी को विभिन्‍न विषयों का व्यापक ज्ञान था। उन्हें काव्यशास्त् में 
ही नही, अपितु ज्योतिष, आयुर्वेद एवं कामशास्त्न में भी विशेष दक्षता प्राप्त थी 
तथा इसका उपयोग उन्होंने विहारी-सतसई में स्थान-स्थान पर किया है। विहारी- 
सतसई के अध्ययन से यह बात भी स्पष्ट है कि विहासे ने पौराणिक ग्रन्थों का 
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भी गंभौर अध्ययन किया या तथा धर्म, दर्शन, राजनीति एवं विज्ञान सम्बन्धी 
विपयो का भी अच्छा ज्ञान था । 

विहारी ने विभिन्‍न भाषाओं के शब्द-रत्नों को चुन-चुनकर सतसई रूपी गहने 
में जड़ने का सफल प्रयास किया जिससे एक ओर सतसई के सौन्दर्य में चार चांद 
लग गये हैं वहां दूसरी ओर यह विहारी की तीत्र ग्रहण-शवित का भो परिचायक 
है | सतसई के अध्ययन के उपरान्त हम देखते हैं कि विहारी सतसई में संस्कृत के 
तत्सम परिनिष्ठत शब्दों की सख्या सर्वाधिक है । 

(घ) मैक्डूगल महोदय चौदह प्रकार की सहज प्रवृत्तियां मानते हैं । विहारी 
में काम की प्रवृत्ति सर्वेश्रमुख थो किन्तु उनकी पत्नी के देहान्त के पश्चात्‌ उनमें 
भक्तिभावना की प्रवृत्ति प्रधान हो गई है। इसके अतिरिक्त सतसई के अनेक 
दोहों भें विहारी की हास्य एवं ब्यग्य की प्रवृत्ति का भी परिचय मिलता है । 

(3) विहारी के नैतिक एवं फ़रियात्मक पक्ष का अध्ययन करते हुए हमने सर्वे 
प्रथम विहारी की प्रकृति एवं स्वभाव पर विचार किया है जिससे हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे हैं कि विहारी गम्भीर एवं शान्त प्रकृति के व्यक्ति थे तथा स्वभाव से 
प्रफुन थे । चारितिक भुणों की दृष्टि से विचार करने पर यह स्पप्ट होता है कि 
विहारी उदार, विनम्र, एवं सहिष्णु व्यवित थे। थे स्वाभिमानी होने के साथ-साथ 
स्पष्टवादी भी थे तथा उनका हृदय निष्कपट था । वे विनोद प्रिय भी कम न थे । 

फ्रियात्मक या व्यावहारिक भ्रवृत्तियों की दृष्टि से विहारी नागरिक रुचि के 
व्यक्ति थे। त्यौहारो भे उन्हें होती और ऋतुओ मे शरद ऋतु से विशेष लगाव 
था| उनका प्रिय जीव-जन्तु--अ्रमर, प्रिय पुष्प--ग्रुलाव और प्रिय रंग--श्वेत 
था। नायिका के परिधानो मे उन्हें साडी विशेष रुचिकर थी तथा आशूषणों में 

उन्हें माला सर्वाधिक प्रिय थी । पतंगवाज़ी, मद्यपान, तम्वाकूं पीना आदि उनके 
“प्रिय शोक थे । 

(च) विहारी का व्यक्तित्व वहिर्मुखी था जिसमे तर्क और भावना का उचित 
समस्वय था तथा कल्पना की अपेक्षाकृत अधिकता । यही कारण है कि यूंग की 
शब्दावली मे किचित्‌ परिवर्तन करते हुए हमने बिहारी के व्यक्तित्व को “बहिर्मुखो 
कल्पनाशील' कहा है । 

(छ) बिहारी धर्म, दशेन, ज्योतिष, कामशास्त्व, देदक, गणित आादि के 
विभिन्‍न विषयो मे रुचि प्रदर्शित करते हुए इनका समन्वय झंगार के अन्तगगंत 
कर देते है अत. हम कह सकते हैं कि बिहारी का व्यवितत्व प्रारम्भ मे बहुमुखी 
होते हुए भी एकोन्मुख था तथा यह संगठित व्यवितत्व का परिचायक है | पत्नी 
की मृत्यु से उन्हें गहरा आघात लगा और वे रूंगार से भक्ति एवं वैराग्य की ओर 
अग्रसर होगए किन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनका व्यक्तित्व विघदटित हो 
गया अपितु यही कहा जा सकता है कि उन्होने नयी परिस्थितियों के अनुरूप अपने 
व्यक्तित्व और जीवन-दर्शन को एक नई दिशा दे दी । 


९, उपसंहार 


अब तक हमने विगत आठ अध्यायो में विहारी के जोवन-चरित, व्यवितत्व 
एवं जीवन-दर्शन पर क्रमशः विचार करते हुए उनके सम्बन्ध मे अनेक मुतन निष्कर्ष 
प्राप्त किए हैं जिन्हें यहा सक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

(क) मध्ययुग मे विहारीदास और “बिहारी लाल' नाम के दो कवि हुए हैं। 
सुप्रसिद्ध विहारी-सतसई के 'रचयिता कवि का नाम “बिहारी दास था' जबकि 
बिहारी लाल एक टीकाकार थे जो सुप्रसिद्ध विहारी दास के एक शताब्दी वाद 
हुए थे पर ध्रान्तिवश “बिहारी लाल” को ही विहारी दास मान लिया गया । 

(ख) सतसईकार बिहारी के पिता का नाम केशवदास था। विद्वानों में 
विवाद रहा है कि केशव प्रसिद्ध कवि केशव थे या अन्य । हमारे अध्ययन के अनु- 
सारइसी निष्कर्ष को पुष्टि होती है कि थे प्रसिद्ध कवि केशवदास (रामचद्धिका 
के रचयिता) के ही पुत्र थे। 

(ग) बिहारी के व्यक्तित्व के वौदिक पक्ष का अध्ययन करते हुए हमने बिहारी 
की कल्पनाशक्ति, स्मरणशक्ति, तकंशक्ति, ज्ञान एवं ग्रहण शक्ति पर विचार 
किया है। सौन्दर्योन्मुखी कलात्मक कल्पनाशक्ति के साहित्य-सजंत में मुख्यत. दो 
कार्य होते हैं--(१) नृतन विपयो का चित्रण तथा विपयवस्तु को आकर्षक रूप 
प्रदान करना । हम देखते हैं कि विहारी की कल्पना-शक़ित ने काव्य के क्षेत्र में 
दोनों ही कार्य सफलतापूर्वक संपादित किये हैं । बिहारी में नूतन प्रसंगो की उद- 
भावना एवं उनके प्रस्तुतीकरण की अद्भुत शक्ति थी । हां, यह अलग बात है 
कि अनुभूतियों के अभाव मे एवं चमत्कार-अ्रदर्शत की लालसा के कारण उनके 
अनेक दोहे हास्यास्पद बन गये हैं । 

कल्पना-शरक्ति स्मृति पर आश्रित होती है और हम देयते हैं कि विहारी की 
कल्पनाशक्ति अत्यधिक विकसित थी अतः यह अनुमात सहज ही लगाया णा 
सकता है कि बिहारी की स्मृति भी तीद्र यो । 

मनोवैज्ञानिक तर्क शक्ति के तीन भेद मानते हैँ--आगमत, उपमान और 
निगमन । बिहारी में उपमान तक शक्ति सर्वाधिक विकसित थी, विन्तु साथ ही 
आगमन वे निगमन तर्क शक्ति का भी अभाव न था 

बिहारी को विभिन्‍न विषयों का व्यापक ज्ञान था। उन्हें काव्यशास्त्र में 
ही नही, अपितु ज्योतिष, आयुर्वेद एवं कामशास्त्र में भी विशेष दक्षता प्राप्त पी 
तथा इसका उपयोग उन्होंने विहारी-सतसई में स्थान-स्थान पर किया है। विहारी- 
सतसई के अध्ययन से यह वात भी स्पष्ट है कि बिहारी ने पौराणिक प्रन्यों का 
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जी गंभीर अध्ययन किया था त्या धर्म, दर्शत, राजनीति एवं विज्ञान सम्बन्धी 
विपयो का भो अच्छा ज्ञान था । 

विद्वारी ने विभिन्‍न भाषाओं के शब्द-रेत्नों को चुन-चुतकर संतसई रूपी गहने 
मे जडने का सफल प्रयास किया जिससे एक ओर सतसई के सौन्दर्य में चार चाद 
लग गये है वहा दूसरी ओर यह विहारी की तीव्र ग्रहण-शवित का भऔ परिचायक 
है । सतेसई के अध्ययन के उपरान्त हम देखते हैं कि बिहारी सतसई मे संस्कृत के 
तत्सम परिनिष्ठत शब्दों वी सख्या सर्वाधिक है । 

(घ) मैक्टूगल महोदय चौदह प्रकार की सहज प्रवृत्तिया मानते हैं । विहारोी 
में काम की प्रवृत्ति स्वप्रमुख थी किन्तु उनकी पत्नी के देहान्त के पश्चात्‌ उनमें 
भक्तिभावना की प्रवृत्ति प्रधान हो गई है। इसके अतिरिक्त सतसई के अतेक 
दोहों में विहारी की हास्य एवं व्यंग्य की प्रवृत्ति का भी परिचय मिलता है। 

(ह) बिद्वारी के नैतिक एवं क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन करते हुए हमने सर्वे- 
प्रथम विहारी की प्रकृति एवं स्वभाव परविचार विया है जिससे हम इस निष्तर्ष 
पर पहुँचे हैं कि विहारी गम्भीर एवं शान्त प्रकृति के व्यक्ति थे तथा स्वभाव से 
प्रफुल्स थे । चारित्विक गुणों वी दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि 
विहारी उदार, विनम्र, एव सहिष्णु व्यक्तित ये। वे स्वाभिमानी होने के साथ-साथ 
स्पष्टवादी भी थे तथा उनका हृदय निष्कपट था । बे विनोद प्रिय भी कम न थे । 

फ्रियात्मक था व्यावहारिक प्रवृत्तियों वी हृष्टि से विहारी नागरिक रुचि के 
व्यक्ति थे। त्योहारों में उन्हें होली और ऋतुओ में शरद ऋतु से विशेष लगाव 

था। उनका प्रिय जीव-जन्तु--भ्रमर, प्रिय पुष्प--गुलाव और प्रिय र॑ंग--श्वेत 
था ३ नायिका के परिघानो मे उन्हें छाड़ी विशेष रुचिकर थी तथा आशूपणों में 
उन्हें माला सर्वाधिक प्रिय थी । पतंगवाज़ी, मद्यपान, तम्बाकू पीना आदि उनके 
प्रिय शोक थे । * 
(च) विहारी का व्यवितत्व वहिर्मूखी था जिसमें तक॑ और भावना का उचित, 
भमन्वय था तथा बल्पना की अ्पेक्षाइत अधिकता । यही कारण है कि यूंग की 
शब्दादनी मे (कैचित्‌ परिवर्तन करते हुए हमने विहार के व्यवितत्व को 'वहिरमुखी 
कत्पनाशील' कहा है । ४ 
(8) विहारो धर्म, दर्शन, ज्योतिष, कामशास्त्र, बैंक, गणित आदि के 
द्वोते हुए भी एकोन्मुख दा हे अप 3 0007/ 08 धहुयुदी 
की मृत्यु से उन्हें गहरा और |, कि का परिवायक है। पत्नी 


हरा आघाद लगा और बे शपार से भक्ति एव वैराग्य की ओर 
अग्रसर होगए किन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनका व्यक्तित्व 


व विघटित 
गया अपितु यही कहा जा सकता है कि उन्होंने दयी परिस्यितियों के अनुरूप हे 
व्यक्तित्त और जीवन-दर्शन को एक नई दिशा दे दी 5 


१५२६ विहारी ; इ्णीदत्य एवं भौवत-रसत 
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(ज) बह्ागी क जीवन पर 'घिर॑ग सह प्रारस्म में प्रेममय जीयन था । प्रिया 
के सान्ििष्य के समझ मे रयये और मोझ या घग-दौपा को भी तुन्छ झालते थे । 
फिन्तु पत्नी के देहान्त के परयाव्‌ उस्हें जीयन से ये राग्य हो गया तथा ये स्वर्ग एक 
मोद्द मी मना बरते सगे 4 

(ग) डिटारी ईशर के प्रति आर्घाान थे। उन्हें हृरिदासी-स्रदाय में दीक्षित 
गाता जाता है रिन्‍्तु उनमे साम्प्रदा मित्र मदूदरता का अमाय था । ये धर्म मे क्षेत्र 
में याह्माइस्दरों वो निर्षर मानते थे तथा विभिन्‍न सप्रशयों के प्रति उनता हृष्दि- 
मबोण समस्वयवादी घा। 

(ज) दिद्ठारी प्रेग में क्षेत्र मे शामाजिफ मर्पाशमो एवं मैतिए मूल्यों को विशेष 
महत्य नदी देते थे । रशिता के आगे ये ने तियता मो गौण रामाते ये । अतः 
निषार्ष रूप में हृम गह साते हैं कि शिहारी ययायंयादी थे । 

(ट) राजनीति के क्षेत्र में विद्वारो दैंध शारान-प्रणाली को पातक मानते थे 
तथा परिरियितियों फे अनुसार भूदनौति, हिसा य युद्ध के समर्थक थे किन्तु हिन्दू 
भरेणों द्वारा हिइुओ के विरद गिये जाने याले युद्धो यो उचित नहीं मानते थे । 

(5) सोकनीति एवं सोफ व्यवहार के क्षेत्न में विद्वारी का विश्वास था कि 
प्रत्येफ मनुष्य अपनी मृत प्रश्टति के अनुगार ही का करता है तथा मनुध्यता वी 
फसौटी उरसाऊ़े उच्च गुण हैं। इगी प्रकार वे सम्जनता थी कसौटी विनश्भता को 
मानते थे। दुष्ट व्यनितयों को थे अविश्वसनीय मानते हुए वे उनके प्रति 'शठे शाठय 
रामापरेत्‌' की नोति वा पालन ठीऊ समझते थे ( वे अर्य या धन वो जीवन के लिए 
आवश्यक मानते हुए भी दृपणता, असन्तोष और गव को अनुचित समझते थे । 

(ड) कला और साहित्य के प्रति भी विहारी का दृष्टिकोण मथार्थवादी था 
इसीसिए वे संगीत और काव्य की मतोवितोद और भोग-विलास के साधन के 
रूप में ही स्वीकार करते हैं । साहित्य के क्षेत्र मे एक मत या सिद्धान्त के कट्टर 
अनुयायी ने थे अपितु वे लोक रुचि के अनुमार सभी सिद्धान्तो को स्वीकार करते 
थे। पूर्णत 'रीतिवादी न होते हुए भी उन्होंने अपने काव्य मे रीति तत्वों का समत्वय 
फिया है। अपने युग की लोक रुचि के अनुसार ही उन्होंने अपनी सतसई मे श्टगार, 
भवित, नीति धर्म, दर्शन आदि से सम्बन्धित विषयों को स्थान दिया है। काव्य 
शैली के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण चमत्कारवादी था । इस प्रकार समग्र रूप मे 
कहा जा सकता है कि कला और साहित्य के प्रति विहारी का दृष्टिकोण यथाये- 
परक, भोगपरक, लोकरुचिपरक एवं रीतिपरक था। 

इस प्रकार उपर्युवत निष्कर्षों को ध्याव मे रखते हुए कहा जा सकता है कि 
विहारी का व्यक्तित्व एव जीवन-दर्शन एक मध्यकालीन दश्वारी कवि के अनुरूप 
था । वे जिस युग में हुए उसमे न तो घोर आदर्शवादिता ही संभव थी न ही पूर्ण 
स्पष्टवादिता | वे परम्परा और लोकहूचि का ध्यान रखते हुए मध्यमायं पर चलने 
वाले समन्‍्वयवादी मा सम्रहवादी अथवा समझौतावादी फवि थे जिन्हे दूसरे शब्दों 
में 'मयाथथंवादी' भी कहा जा सकता है । । 
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